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पर चलता हुआ नजर भात्रा है, वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार स ..- 
जाते हैं। लेकिन उन्हे देवता क्‍यों कहो ? कायर कहो, स्वार्थी कही, आत्मसेवी 
देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे और उसके छिए प्राण दे दे। अगर वह 5 
अनजान बनता है, तो धर्म से ग्रिरता है। अगर उसकी आँखों में यह कुद 
खटकती ही नहीं, तो वह अंधा भी दे और मूर्ख भी ; देवता किसी तरह नहीं | 
यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं । देवताओं ने ही भाग्य और ईदबर द्वारा 
की मिथ्याएँ फैलाकर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने कब का इसका 
कर दिया होता, या समाज का हवी अन्त कर दिया होता जो इस दक्ञा में जिन्दा 
से कहाँ अच्छा होता । नहीं मनुष्यों में मनुष्य बनना पडेगा। दरिन्दो के बीच में 
लड़ने के लिए. इथियार बाँवना पड़ेगा । उनके पंजो का शिकार बनना देवतापन 
है, जड़ता दै। आज जो इतने ताब्लकेदार और राजे है, वह अपने पूर्वजों की छू 
ही आनन्द तो उठा रहे हैं | $: %८? 

अच इसके बाद क्या कुछ कहने की शुजायश रह जाती है? 
नवंबर १४७ | 


शक 


विषय-सूची 


१--भआलोचना का माक्तंवादी आधार 
२--8मा जवादी यथा्थवाद 
३--आज की कद्दानी पर कुछ विचार 
४--साहित्य की नवीन आवश्यकताएँ 
५--माक्स फ्रायड ओर कविता 
६--फासिज्म का सांस्कृतिक ब्लैकआाउट 
७--देशी फासिज्म . 
८--मैक्सिम गोर्की 
९--गद्यकार महादेवी और नारी समस्या 
१०--अतीत के चलचित्र॑ 
११--स्म्ृति की रेखाएँ 
१२--दीपशिखा 
१३--समसराज का अक्स 
१४--कओोका पंडित के वंशघर 
१५--मरणो न्म्तुख संस्क्रति के ऊपकरण 
१६--माक्सवाद गतिशील दरंन है 
१७--गंवई-गाँव 
१८--टेढ़े-मेढ़े रास्ते! ओर “गिरती दीवारें? 
१६--माी की मूरतें 
२०--सांप्रदायिक गुंडागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा 
२१--प्रगति की त्च्ची पताका*«« 
२२--रवीन्द्रनाथ 
२३--रोमें रोलों का स्वर्गंवास 
२४--घोवियत का युद्ध-साहित्य 
२५--प्रे मचन्द ; एक परिचय 
२६-प्रेमचन्द ओर इमारा क्थासाहित्य 
२७-- अपने ही देश में हम परदेशझी हैं? 


ढॉँ 


के कक 


$ ७ +%क 


७ छक 


कक 


का अस्तिल है, तब तक युद्ध की आशंका रहती ही है ; लेकिन सांम्नाज्यवादियों के इस 
डगौवारंर से बहुत अधिक संत्रस्त होने का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि युद्ध अगर 
दंगा ता जनता ही लड़ेंगी, #मन या चाचिल लोहे का ठोप पहनकर रशक्षेत्र में नहीं 
जायेगे, और जनता को आज सोवियत के खिलाफ लड़ाई में फोंकना बहुत सरल नहीं है । 

फैविनेट मिशन भारतीय जनता को अपने साप्नाज्यवादी मोर्चे में लेने के लिए ही 
एव समय देश में पैतरेवाज़ी कर रहा है। हमें उसकी ओर से भी सतके रहना चाहिए, 
नहीं लंदन मार्का झूठी आजादी का मूल्य कहीं हमें यह न चुकाना पड़े कि हमें एक 
ऊान्तिकारी, खतंत्रता-भिय देश के खिछाफ हथियार उठाना पड़े। हमें चाहिए! कि इम 
अउने पू जीवादी नेताओं और उनके अमरीकी भौर अँग्रेज़ आकाओं को गरजकर 
रुगा दें कि हम यह चीज कमी नहीं होने देंगे, हम हिन्दुस्तान को हरमिज् हरमिज्ष 
सोवियत रूस या चीन के खिलाफ युद्ध का अड्ड। नहीं बनने देंगे । 
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इस पुस्तक में सन्‌ ४० भीर ४८ के ब्रीच लिखे गये मेरे फुटकर साहित्यिक लेख 
संग्दीत हैं। लेखों का रचनाकाऊ दर लेख के अंत में दे दिया गया है। संग्रह करते 
समय लेजों में जहाँ तदाँ कुछ संशोधन किया गया है | 
इन वर्षों में मेरे विचारों में भी प्रगति हुई है, इसलिए यह कहना ठीक होगा कि 
ये लेख पूरी तरह भेरे आज के विचारों का दर्पण नहीं हैं। जो लेख एकदम गलत लगे 
उन्हें तो खेर संग्रह में जगह ही नहीं दी गयी ; लेकिन ये जो लेख आपके सामने हैं, 
इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें मं भान लिखना जरूरी न समझता या अगर लिखता भी 
तो दूसरी तरह से, दूसरी जगद्ों पर जार देकर | इसके साथ ही इस पुस्तक में ऐसे कई 
लेखों की कमी खय्कती है जिनकी आज तत्काल जरूरत है, मतलन्‌ ऐसे लेख जो प्रगति 
विरोधियों के गढ़ पर और भी सीधी, जारदार चोट करते हों। इसके साथ द्वी साथ 
गोर करने की एक चीज यह भी हैं कि साहित्य के मैदान में वर्ग-संघर्ष की तीक्ष्णता 
की एक-सी चेतना सभी लेखों में नहीं मिलता । इसका एक कारण यह तो है ही कि 
इन आठ वर्षा में वर्ग-सघर्ष की तीक्ष्णता एक-सी नहीं रही है, आज जो स्थित है 
उसकी कल्पना भी दुस बरत पहले नहीं की जा सकती थी । तत्र किसी के लिए भी यह 
कहना कठिन होता कि दस बरस के जंदर-अंदर अपने देश में भी ऐसी हाल्त पैदा हो 
जायगी। मगर इसके बावजूद यह कहना जरूरी है कि इस खामी का भसली कारण है साहित्य 
ओभोर राजनीति की गलत, सुधारवादी समझ | वर्ग-संघर्ष की तीक्ष्णुता पर पर्दा डालना 
ही सुधारवाद की मुख्य विशेषता है। अपने अंदर इसी चीज से लड़ना दर माक्संवादी- 
लेनिनवादी आलोचक का पहला काम होना चाहिए । सुधारवाद क्रांतिकारी मासंवाद- 
लेनिनवाद का वर्ग-शतन्रु है और उसके साथ वैसा ही निर्मम बर्ताव करना चाहिए । 
जीवादी परिवेश में रहनेवाले माक्संवादी भी लगातार अपने परिवेश से असर लेते 
रदते हैं, इसलिए उनको अपने इस पूँजीवादी दुश्मन की ओर से और भी सतक 
रहना चाहिए | ह 
अपनी इन कमजोरियों और खामियों के बावजूद यह पुस्तक साहित्य की प्रगाते- 
शील, जनवादी समझ को खूराक पहुँचाती है ओर इससे हमारे आंदालन को मदद 
मिलेगी, इसी विश्वास के साथ यह पुस्तक आपके सामने रखी जा रही है । 
क --लेखक 
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आलोचना का माक्संवादी थाधार 
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हमारे साहित्य में श्राज आलोचना के अनेक मानदंड प्रचलित हैं। उन्हीं 
अनेक मानदंडों में से एक लेकिन सबसे गतिशील ओर प्रचल माक्सवादी आलो- 
चना है। हमारे साहित्य में इसका प्रचलन ओर प्रसार कुछ ही वर्षो' से हुआ 
है। माक्सवादी आलोचना बड़ा विशद्‌ विशान है, इसलिए हमें उस पर 
गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तमी हम किसी ऐसे निष्कर्प पर पहुँच 
सकेंगे जिससे हमारे साहित्य का कल्याण होगा। शुद्ध मन से किसी समस्या 
पर विचार करना ही किसी सच्चे साहित्यसेवी का लक्ष्य हो सकता दे । 
व्यथ के वितंडाबाद को प्रश्न देना कभी भी ठीक नहीं होता। पहले 
ही से अपने को ठीक और शेप संसार को ग़लत मानकर तक करने की प्रद्ृत्ति 
समस्या को सुलझाने की अ्रपेज्ञा उलभाने ही में श्रधिक योग देती है । इसलिए, 
आइए, सबसे पहले यह देखें कि मा्सवादी आलोचना कया है। माक्संवादी 
आलोचना क्या है, यह भलीमाँति समझ लेने पर यह बतलाने में विशेष कठिनाई 
न होगी कि माक्सवादी आलोचना क्‍या नहीं है | 


यों हमारे साहित्य में इस विपय का काफ़ी विस्तार से विवेचन हो चुका है । 
ओर पूर्ण विस्तार से इसका सांगोपांग विवेचन करने के लिए कई पोथियाँ लिखना 
आवश्यक होगा | यहाँ पर बहुत संज्ञेप में केवल यह बतलाना उद्दिष्ट है कि माक्स- 
वादी आलोचना का ब्ीजमन्त्र क्या है, समाज और साहित्य के विकास का वह 
कौन-सा सिद्धान्त है जिसे लेकर माक्सवादी आलोचना चलती है और जिसके 
अनुसार वह समस्त पुरानी ओर नई साहित्य-राशि की व्याख्या करती है। 

माक्सवादी आलोचना का बीज मार्क्स का यह कथन है कि मदुष्य 
का देनंदिन जीवन उसकी चेतना पर आश्रित नहीं, बरन्‌ इसके विपरीत 
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आलोचना का माक्संवादी थराधार 


है. 


हमारे साहित्य में आज आलोचना के अनेक मानर्दंड प्रचलित हैँ। उन्हीं 
अनेक मानदंडों में से एक लेकिन सबसे गतिशील ओर प्रचल माक्सवादी आलो- 
चना हे । हमारे साहित्य में इसका प्रचलन ओर प्रसार कुछ ही वर्षो' से हुआ 
है। माक्सवादी आलोचना बड़ा विशद्‌ विज्ञान है, इसलिए हमें उस पर 
गंभीसतापूर्वक विचार करना चाहिए। तमी हम किसी ऐसे निष्कप पर पहुँच 
सकेंगे जिससे हमारे साहित्य का कल्याण होगा। शुद्ध मन से किसी समस्या 
पर विचार करना ही किसी सच साहित्यसेवी का लक्ष्य हो सकता है । 
व्यथ के वितंडाबाद को प्रश्नय देना कभी भी ठीक नहीं होता। पहले 
ही से अपने को ठीक और शेप संसार को ग़लत मानकर तक करने की प्रदनत्ति 
समस्या को सुलझाने की श्रपेज्ञा उलभाने ही में अधिक योग देती है | इसलिए 
आइए, सबसे पहले यह देखें कि माक्सवादी आलोचना क्या है। माक्सवादी 
आलोचना क्या है, यह भलीमाँति समझ लेने पर यह बतलाने में विशेष कठिनाई 
न होगी कि माक्सवादी आछोचना क्‍या नहीं है । " 


यों हमारे साहित्य में इस विपय का काफ़ी विस्तार से विवेचन हो चुका दे । 
ओर पूर्ण विस्तार से इसका सांगोपांग विवेचन करने के लिए, कई पोथियाँ लिखना 
ग्रावश्यक होगा | यहाँ पर बहुत संज्ञेप में केवल यह बतलाना उद्दिष्ट हे कि माक्स- 
वादी आलोचना का बवीजमन्त्र क्या है, समाज और साहित्य के विकास का वह 
कोन-सा सिद्धान्त है जिसे लेकर माक्सवादी आलोचना चछती है ओर जिसके 
अनुसार वह समस्त पुरानी ओर नई साहित्य-राशि की व्याख्या करती है। 


माक्संवादी आलोचना का बीज माक्स का यह कथन दे कि मनुष्य 
का देनंदिम जीवन उसकी: चेतना पर आश्रित नहीं,- वरन्‌ इसके विपरीत 
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दान» 


मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक जीवन पर आश्रित होती है । # 
कहने का अभिप्राय यह है कि इस पदार्थ-जगत्‌ का अस्तित्व मनुष्य की चेतना 
से स्वतंत्र ओर निरपेक्ष है; परन्तु मनुष्य की चेतना का आधार यह पदार्थ जगत है | 
उसकी चेतना की सत्ता पदाथ-जगत से स्वतंत्र ओर निरपेक्ष नहीं है । उसकी चेतना 
वखु-सापेक्ष है, परिस्थिति-सापेक्ष है, समाज-सापेक्ष है। पदाथ-जगत का अस्तित्व 
तो रहेगा ही, किसी को उसकी चेतना हो या न हो; क्योंकि उसका अस्तित्व 
व्यक्ति की चेतना के बाहर है। मेरे कमरे की दीवार तो रहेगी ही, में उसे देखूँ 
या न देखूँ , मेरा सिर उससे टकराये या न ठकराये | मेरे संशञाहीन या चेतना- 
शत्य हो जाने से दीवार की इयत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, उसी प्रकार जैसे 
पागलखाने के सेकढ़ों पागलों के येह सोचने पर भी किये मुक्त हैं, उनके 
चारों श्र की ऊँची ऊँची दीवारे बिना खिसके हुए, अचल, पूर्ववत उन्हें 
काराबद्ध किये रहती हैं। यही बात मनुष्य की चेतना के सम्बन्ध सें नहीं कही 
जा सकती । पदार्थ-जगत्‌ से हटकर उसके अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती | वस्तु-जगत्‌ ही उसकामूलाधार है, उससे स्वतंत्र ओर निरपेज्ञ बह कुछ 
नं €ै। इस बात को यदि सरल रुप में कहें तो कहेंगे कि परिंस्थितियाँ मनुष्य 
| चतना को गढ़ती हूँ | अतः साहित्यकार की चेतना को भी परिस्थितियाँ गढ़ती 
४ | जिस समाज का बह प्राणी होता है, जिन परिस्थितियों में वह उठता-ैठता 
शावा-डागता तथा जीविकोपाजजन करता है, उनसे प्रभावित हुए. ब्रिना 
उसका साइत्य नहीं रह सकता। साहित्यकार चाहे या न चाहे, परिस्थितियों 
डस पर प्रभाव डालेगी ही, सामयिक्र समाज रचना की छाप उस पर पड़ेगी ही । 
पाडग्यानया विचारधारा पर प्रभाव टालती हूँ और विंचार-भारा परिस्थितियों पर | 
दाना का अन्यन्याक्षय संबंध है। समाज का प्रभाव साहित्यकार पर पश्ता है 
आई स्वाइन्यकार का प्रभाव समाज पर--यह्‌ सामान्य तथ्य जिसे स्वीकार 
नस में कसी का काई कठिनाई नहीं होगी, यद्दी मा्सवादी आलोचना का बीज 
जड़ाग ने भी साहित्य शरीर समाज के पस्रन्योन्याश्रय संत्ंध को 
हा कया 0] इस लिए यह कददना ठीक होगा कि माक्सवादी आलोचना- 
४ विलिते, ने भूतों ने भविष्यति!' बाली वस्न नहीं ४। वह भारतीय 
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सादित्य और विश्व साहित्य फी सर्वोत्तम परंपराओं का क्रान्तिकारी विकास है। 
उसकी शोर से व्यूथं ही सशंक होने की कोई आवश्यकता नहीं है | उसकी उत्पत्ति 
साहित्य के साथ किसी प्रकार का अत्याचार करने फे लिए नहीं, बल्कि उसे एक 
स्थिर आधार पर प्रतिश्टित करने फे लिए हुई है झर बंद आधार वही है जिसका 

उल्लेख ऊपर दो चुका है, जिसे स्वीकार फरने में किसी को फोई कठिनाई ने दोगी | 
थोरी कठिनाई थक्दों के कारण भी हो जाया करती है। इसलिए उन्हें भी ठीक- 
ठीक समम्त लेना आवश्यक होता ह। 


सादित्व का आधार अन्ततः आशिक होता है! यह वाक्य माक्सवादी 
आलोचना में बहुधा दीख पएता है । इससे कुछ लोगों ने यद अनुमान लगाया 
झोर अपने अनुमान के आधार पर प्रचारित किया कि माक्सवादी श्रालोचक 
सादित्य को रोटी की समस्या हल करने के एक साथन से श्रधिक गदत््व नहीं देते । 
कालान्वर में इसी अनुमान की 'रोयीवाद! की संशा से विभूषित किया गया झीर 
प्रगतिवाद को रोटोवाद का पर्याय करार देकर प्रगतिवादी साहित्य की निन्दा ज्ोर- 
झोर फे साथ होने लगी | तो फिर साहित्य का आभार श्रन्ततः झायिक दोता है? 
इससे माक्सबादियों का क्‍या प्रयोजन हे ! विश्वसाहित्य के उद्धव और विकास का 
सिंद्ावलोकन करने के पश्चात माक्स ने सिद्धान्त बनाया कि मानव-मत्तिप्फक की 
: अन्य सभी उपजों के समान सादित्व भी श्रन्ततः समाज के श्राथिक सम्बन्धों, 
उत्पादन के सम्बन्धों से निदि्ट होता हैं। साहित्य शरीर समाज के अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध की चर्चा हम ऊपर कर श्राये हैं। हमने यह भी देखा कि उसके प्रमाण 
के लिए. बहुत तक जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि वह एक स्वयंसिद् 
बात दे। 'तादित्य का आधार अ्न्ततः आर्थिक दोता हैः, यह वाक्य मी इसी 
बात को तनिक्र मिन्‍न दंग से कहता है। समाज अद्वा-जेसी कोई मिराकार वस्तु तो 
है नहीं। समाज मनुष्यों का होता है। मनुष्य अपनी जीविका उपाजन करते हू | 
जीविफोपाजन की क्रिया में थे एक दूसरे से किसी निश्चित सम्पन्ध में बँध जाते 
हैं, वँधते जाते हैं, वंघे रहते एँ | जीविकोपा्जन के साधन भी स्थिर और अ्रपरि 
बतनीय तो हें नहीं, श्रतः उत्पादन अर्थात जीविकोपाजन के साधन जब विकास 
के एक धरातल पर रहते हैं तो एक प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध होता है और 
जब उसमें कोई विकास या परिवतन आता दे तो उसी के श्रमुसार इस सामाजिक 
सम्बन्ध में भी विकास या परिवर्तन झा जाता है। इस प्रकार उत्पादन के 
साधनों के विकास के साथ-साथ सामाजिक सम्बन्धों सें परिवतन होता चलता है। 
एक समय था कि समाज में सत्र लोग घरातर थे | म्गया ही उनके जीबकोपाजन 
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का साधन था। सब लोग मिलकर आखेट करते थे ओर मिलकर उसका उपभोग 
करते थे । यह आदिम साम्बवाद का युग था। कालान्‍्तर में दासप्रथा का प्रच्नलन 
हुआ । युद्धों में बन्दी बनाये गये शत्रु दास होने छगे और इतिहास में पहली बार 
दो मानवों के बीच दास ओर प्रभु का सम्बन्ध स्थापित हुआ | प्रभु इसी नाते प्रभु 
थे कि उत्पादन के साधन--भूमि--पर उनका आधिपत्य था और दासों को 
उनको आज्ञा का पालन करना होता था, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धोना 
ताथा। दासओअ्रथा सें प्रभु का क्रीदास के जीवन ( और मृत्यु | ) पर पूर्ण 
अधिकार होता था। वह उसे चाहता तो मार डालता, चाहता तो जिलाता, कोई 
चू तक नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपने दास अथवा दासों के समूह का 
प्रभु था। शताब्दियों तक मानव-समाज की यही दशा रही। इस बीच उत्पादन 
के साधन विकास करते रहे, मानव-समाज धीरे-धीरे विकास की ओर बढ़ता रहा, 
यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब्न दास और प्रभु का सम्बन्ध विकास का 
अवरोधक ओर इस हेतु अनुपयक्त जान पड़ने लगा । दासों ने अपनी स्थिति में 
सुधार लाने के लिए विद्रोह किये, अपने प्राणों की बाजी लगाई, अपने उस पशु- 
वतू जीवन को अपेक्षा मर जाने को उन्होंने अधिक श्रेयस्कर समका। उनके 
विद्रोहों की संख्या ओर शक्ति तथा घनत्व में अमिवृद्धि हुईं। साथ ही दास-प्रभुओं 
को पशु के समान जड़ और अज्ञान प्राणियों के स्थान पर ऐसे लोगों की आवश्य- - 
कता हुई जिनमें कार्य करने की कुछ समझ हो, जो काम की समझने की ज्ञमता 
रखते हों | इस प्रकार इतिहास हमको बतलाता है कि जब उत्पादन के साधनों में 
परे-धीरे होनेवाला विकास, और तदनुसार सामाजिक चेतना में होने वाला विकास 
' दोनों इस दशा को पहुँच गये कि दास ओर प्रभु का संबंध समाज के विकास को 
अवरुद्ध करने लगा, तब जीवन की अत्राध गतिशीलता ने दास प्रथा को हटाकर उसके 
स्थान पर स्वामी और भत्य के सम्बन्ध की स्थापना की । शताब्दियों तक विश्व भर 
में स्ामिप्रथा या सामन्तशाही का बोलब्राला रहा। जीवन का निर्बन्ध विकास 
उत्तादन के साधनों को सतत विकसित करता रहा, यहाँ तक कि भाष के इज्चन 
ओर विशन के श्रन्य श्ाविष्कारों ने उन्हें इतना अधिक विकसित कर दिंया कि 
फालास्तर मे सार्मतवाद, बढ़ी सामन्तवाद जिसने मानव-समाज को दासप्रथा से 
मुक्त करके उसे प्रगति की ओर उन्मुख किया था और इस प्रकार अपने को एक 
प्रगतिभील समाज-रचना प्रमाणित किया था, स्वयं सामाजिक विकास के मार्ग का 
हि बस गया। स्थामी श्रीर खत्म के सम्बन्ध से, अत काम नहीं चलता था। 
डुठर, झत्य झत्य बने रदने के लिए तैयार भी न थे श्रौर निरन्‍्तर संघर्ष कर- रहे 
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थे, जिसमें वे जो चाहें कर सकें, जहाँ चाहें आ-जा सके | विज्ञान के आविष्कारों 
के फल-स्वरूप सद्यः विकसित उत्पादन के साधनों, कल-कारखानों को भी ऐसे ही 
लोगों की आवश्यकता थी जो एक सामंत की सम्पत्ति बनकर एक जगह न पढ़े रहेँ 
बल्कि जहाँ भी उनकी आवश्यकता हो, वहाँ उपलब्ध हो सरकें। और इस प्रकार 
कालान्तर में संसार के बहुत-से देशों से सामंतशाही हठी और उसके स्थान पर 
पूँजीवाद की स्थापना हुईं, जिसने अपनी पूववर्ती समी समाज-स्वनाओं की भाँति 
एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में इतिहास के प्रांगण में प्रवेश किया; और तभी 
पूँजीपति तथा मजदूर की श्रेणियाँ बनीं | पर अन्ततः वह प्रगतिशील नहीं रह पाया 
और स्वय॑ प्रतिगामी तथा समाज को पीछे ढकेलनेवाला बन गया, क्योंकि उसके 
बीज में ही दोष था। उसके बीज में भी वही दोप है जो दासप्रथा, स्वामिप्रथा 
या सामन्‍्तवाद में था--उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का स्वामित्त। इसी 
को व्यक्तिगत सम्पत्ति (प्राइवेट प्रॉपर्य ) भी कहते हैं | दासप्रथा, सामंतवाद और 
पूँजीवाद सबके बीज में यह व्यक्तिगत संपत्ति का दोष था, इस लिए ये सब्र 
समाज स्वनाएँ कालान्तर में प्रगति की अवरोधक ओर प्रतिगामी बन गयीं। इन 
सभी समाज रचनाओं के मूल में एक ही बात है : सबका आधार शोपण है। ये 
सभी शोषण के प्रकार-मेद हैं, <ंखलाओं के प्रकार-भेद हैँ | अस्त । * 
इस प्रकार समाज के विकास पर ऐतिहासिक रूप से दृष्टि पात करने पर हमें 
भली-भाँति शात हो जाता है कि उत्पादन के साधनों के विकास के साथ-साथ 
समाज ने विकास किया है, उन्हीं के अनुसार भिन्न-मित्न कालों की समाज रचना 
' में परिवरतन आया है और मिन्‍्न-मिन्‍न समाज रचनाओं में मिन्‍न-मिन्‍न सामाजिक 
सम्बन्धों की स्थिति रही है ओर इंस प्रकार मिनन-मिन्‍न सामाजिंक संबन्धों में बँघे 
हुए लोगों के संघर्पों ( वर्ग-संघण ), उनके क्रियाकलापों का प्रभाव तत्कालोन 
साहित्य पर भी अझनिवायं रूप से पढ़ा है | उत्पादन के साधन ही मानव-समाज के 
विकास के मूल में हैं श्रोर वे आ्िक होते हैं, इसीलिए यह कहा गया कि साहित्य 
का आधार अन्ततः आशिक होता है | 
- इस विवेचन के उपरान्त यदि हम माक्सवादी आलोचना की कोई परिभाषा 
द्वेना चाहूँ तो कहेंगे कि माक्सवादी आलोचना साहित्य की वह समाजश्ाजीय 
आलोचना दे जो साहित्य की ऐविंहासिक व्याख्या करते हुए समाज और साहित्य 
के अन्योन्याश्रय तथा गतिशील सम्बन्ध का उद्घाटन करतो है ओर सचेतन रूप 
में समाज को बदलने वाले साहित्य की छष्टि की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित 
करती है| हु जे । 
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माक्सघाद कोई जड़ मतवाद नहीं है। वह जीवन का एक सर्वोग-संपूर्ण, 
गतिशील दर्शन है। वह जीवन को बदलने, समाज को बदलने, संसार को बदलने 
का अख्न है | वह कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है। जो व्यक्ति माक्सबाद को एक 
चिरंतन गतिशील, विकासशील दशन के रूप सें नहीं देखता, वरन्‌ उसे कोरे 
किताबी सिद्धान्तों का एक ढेर मात्र समझता है, उसने माक्सवाद को तनिक 
भी नहीं समझा। माक्सवाद की इस आत्मा को ठीक से न समभने के 
कारण कभी-कभी 'मारक्सवादी' आलोचक बड़े यांत्रिक, अ्रत्यन्त जड़ रूप में माक्स- 
वाद के सिद्धान्तों का प्रयोग साहित्य की आलोचना के निमित्त करते हैं और अ्रथ 
' का भयानक अनथ्थ कर बेठते हू । ऐसी भूलों का वड़ा मारी दुष्परिणाम यह होता 
है कि आलोचक की अज्ञता इस अत्यन्त वैज्ञानिक आलोचना-पद्धतिं की. अपू्णता 
तथा एकांगिता की दलील बन जाती है । इसी प्रकार को यांत्रिकता के लिए आज 
से पचपन साल पहले एंगेल्स ने पॉल अन्स्ट नामक एक 'माक्सवादी! आलोचक 
की बुरी तरह फटकारा था| नारे के महान्‌ नाटककार इब्सेन ( जिनके कुछ 
नाटकों, शुड़ियाबर”, समाज के स्तंभ? आदि का अनुवाद हिन्दी में हुआ है ) 
की आलोचना करते समय अन्स्ट महोदय ने कुछ बढ़ी ऊद्पयांग बातें की थीं, 
जिनकी बहुत कड़ी आलोचना करते हुए एंगेल्स ने यांत्रिक रूप में, तरिना सममे- 
वूस्े माक्सवाद के सिद्धान्तों को साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में थोपने के विरुद्ध 
लोगों की चेतावनी दी थी | माफ को एक चिदृठी छिखते हुए एंगेल्स ने इस बात 
के लिए चिन्ता भी प्रकय की थी कि बहुत से लोग माक्सवाद की आत्मा को न 

सकते ओर बात को बिना ठीक से समझे उसका व्यवहार करने के कार्य बढ़ा 
गनर्थ कर रहे हूँ । ः 

माक्सवारी आलोचना पद्धति पर आपत्ति करते हुए एक सज्जन ने 
लिखा है :-- ह 

माक्सवादी आलोचक कहते #ूँं कि अत्र तक साहित्य शोपकवर्म के द्वारा 
निर्मित हुआ है,.....जान था अनजान में इस साहित्य में उनके अपने वर्ग के 
दिन की दाने सन्निधिष्ट हो गई हू | 

में नहीं जानता कीन माक्सबादी आलोचक ऐसा कहता है ; परन्तु इससें 

दी कि यदि कार माक्सबादी आलोचक ऐसा कहता है, तो वह मार्क्सवा 

सना के साथ बार अन्याय करता ६ई। बिलकुल इसी प्रकार की यांत्रिक, 


तविक, अनादिसिक आलोचना की और से माक्सवाद के प्रवतकों, माक्स 
क्षण एगज़य ने हमका सावधान किया था | 
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' अब हर्म देखना चाहिए कि इस प्रकोर की भूल क्यों होती है। इसका एक वहां 
कारण साहित्य ओर अर्थशात्र के बीच एकदम सीधा सम्बन्ध स्थापित करना है । 
किसी युग-विंशेष के विचारों को तकालीन थ्राथिक परिस्थितियों की प्रतिकृति मान 
बैठना माक्तवाद की हत्या करना है | यह कहना ग़लत है कि--- 

युग की झाथिक परिस्थितियाँ ८ युग की विचारधारा के । 

अन्त: ने यही भूल की थी। इसके अलावा उसने लेखक और उसके वर्ग के 
सम्बन्ध को भी बढ़े श़छत दंग से समझा । 'लेखक अपनी वर्गस्थिति के बाहर 
किसी भाँति जा ही नहीं सकता, इसलिए उसकी विचारधारा भी अपने वग के 
हित की दृष्टि से ही निर्मितत होती है। घूम-फिसर्कर लेखक को अपने वर्ग की 
मान्यताओं के भीतर रहना ही होगा । इसलिए इब्सेन भी अपने वर्ग की मान्य- 
ताथ्ों की परिधि से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वद पूँजीपतियों का प्रति- 
निधि हे | 

इस प्रकार की भूल से अपने को बचाते हुए. दइमको देखना चाहिए कि 
माक्सवादी साहित्य अर वर्ग-संघर्प के सम्बन्ध में क्या कहते हैँ । इस सम्बन्ध में 
भी उन्होंने जो सिद्धान्त निकाला है, वह इतिहास के सम्यक अध्ययन पर आधा- 
रित है। माक्स भारतीय, चीनी, मिल्ली, यूनानी, रोमन आदि सभी प्राचीनतम 
साहित्यों की गवेपणा के पश्चात इस निष्कर्प पर पहुँचे कि जो लिस्ित साहित्य हम 
तक पहुँचा है, वह वर्ग-विभक्त समाज की उपज है, इसलिए! उस पर समाज के 
वर्गमेद की छाप है | इम ऊपर देख आये हैं कि सबसे आरम्भ में, प्रागेतिहासिक 
युग में, पापाण युग में, सम्यता का आछोक फैलने से बहुत पहले मनुष्य आदिम 
साम्बवाद की स्थिति में था। उस समय शान के प्रसार की दृष्टि से मनुष्य का 
घरातल पशुओं से कुछु विशेष ऊँचा न था। इसलिए, उस-काल भें किसी प्रकार 
का साद्दित्य नहीं रचा गया ; किंती प्रकार के साहित्य की रचना तब्र संभव दी 
न थी। आदिम साम्यवाद के बार उदत्मादन के साधनों के विक्रास के साथ साथ 
जग्र उन पर सम्प्रदाब-विशेष का अधिकार हो गया, तत्र से समाज वर्गों" में 
विभक्त हो गया। दासआ्रथा, सामंतबाद, एजीवार आदि वर्ग-विमक्त समाज के: 
रूप हैँ | यह वर्ग-मेद अवश्य ही वह वर्ग-भेद नहीं है जो श्राज हमें दिखलायी 
पढ़ता दे क्योंकि तत्र की समाज-रचना भी थआरज की-सी नहीं थी । द्में अपने 
प्रात्ीन साहित्य में आयों और अनारयों के परस्पर संघर्पों का जो उल्लेख मिलता 
है और जगह जगह जो वर्ण-मेद, जातिभेद बड़े गहरे रूप में दिखलायी पढ़ता है 
वह तत्कालीन समाज के वर्ग-भेद का दी रूप है [ प्राचीनतम साहित्य जो हसे 
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मिलता है, दास-प्रथा के युग का है। अब हमें यह देखना दे कि 
मनुष्य का सारा साहित्य बर्ग-विमक्त समाज का साहित्य है ओर उस पर 
शासक वर्ग की मान्यताश्रों की छाप है, यह कहने से माक्स का क्‍या प्रयोजन: 
है। लेनिन ने भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद! नामक अपनी पुस्तक में इस प्रश्न पर 
विचार किया है ओर कहा है कि वर्गहीन कला वर्गहीन समाज में ही उत्पन्न हो 
सकती है ; अब तक की सारी कला, सारा साहित्य वर्ग-मुक्त समाज की उपज है 
इसलिए, उसमें प्रतिपादित मान्यताएँ वे ही हैं जो उस काल के शासक-वर्ग की थीं। 
अब आइए थोड़ा विस्तार से इस प्रश्न पर विचार करे | ऊपर हम देख 
आये हैं कि लेखक अपने समाज के प्रभाव से किसी प्रकार नहीं बच सकता | 
समाज शासकों और शासितों के वर्गो' में विभक्त है। शासक राजनीति, समाज- 
नीति और अथनीति में जिस प्रकार शासक होता है, उसी प्रकार अपने पद के 
प्रभुत्व से विचारों के चेन में भी उसी की तूती बोलती है। अ्रतः विचारों के क्षेत्र 
में भी शासक-वर्ग उन्हीं विचारों, उन्हीं मान्यताश्रों को प्राधान्य देता है, विकास 
करने का अवसर देता है जिनसे उसके स्वार्थ को चोट नहीं पहुँचती । इस प्रकार 
कालांतर में शासक-वर्ग द्वारा श्रागे बढ़ायी गयी मान्यताएँ ही तत्कालीन समाज की 
प्रामाणिक मान्यताएँ हो जाती हैं ओर लेखक या कलाकार पर अपना प्रभाव 
डालती हैं। लेखक अपने वर्ग और युग की धारणाश्रों से कितना परिसीमित होता 
है, यह एक बहुत तात्विक प्रश्न है जिस पर विचार करते समय बहुत सावधानी 
से काम लेना चाहिए। कुछ आलोचक अत्यधिक उत्साह में आकर कह बैठते हैं 
कि कलाकार अपने वर्ग की मान्यताश्रों से मुक्त हो-ही नहीं सकता | यह कहकर वें 
माक्सवादी' आलोचक का कार्य बहुत हल्का कर देते हैं; कौन प्राचीन लेखक 
किस वर्ग का हिमायती था, इसका पर्दा फ़ाश करने के लिए जामूसी करना-ही 
उनका अकरेछा श्रालोचनात्मक' कार्य रह जाता है। उनके दृष्टिकोण को यदि 
संत्चेप में प्रस्तुत किया जाय तो यह होगा कि समक्ष प्राचीन कला ने सदेव शोषफ 
गग के दितों की दी अभिव्यक्लना की है। यदि ऐसा होता तो सोवियत रूस में 
जहाँ शोषण का मूलोच्छेद हो चुका दे, प्राचीन मंथों के लिए कोई स्थान न होता । 
लेकिन बाल्विकता तो कुछ और दै। सोवियत रुस में प्राचीन अन्यों का प्रचार, 
हमारे तुलसी, मद्रामालकार व्यास, खीद्धनाथ ओर प्रेमचन्द से लेकर होमर 
इमिकिलप, यूरिपिंठीज़, शेक्सपियर, डिकेंस, थ्रेकरे, शेली, वायरन, फ्लावेयर 
ऊाला, बालज़क, यूगी, गेट, शिवर, दाइने, दांते, छोपे डि बेगा, हब्सेन आदि 
सरक अंस करार्डा का संख्या में प्रकाशित दोते हैं और सोवियत नागरिकों के हृदय 
में आदर का स्थान पाने हैं । सोवियत संध में प्राचीम अन्यों का प्रचार बढ़ रहा 
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है, इसी से इस्ध बात का सरइन हो जाता है फि समस्त प्राचीन कला ने सदेव 
शोपक वर्ग के हितों की दी अ्भिव्यज़ना की है। कलाकारों का उस वर्ग से क्या 
सम्बन्ध होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हूँ, इस प्रश्न पर माक्स की एक 
बड़ी स्पष्ट उक्ति हे ४ ह 

हमें यह न सोचना चाहिए कि विचारों के क्षेत्र में निम्न मध्य वग के जितने 
प्रतिनिधि हैं, वे सभी दूकानदार हूँ या दूकानदारों के जोशीले हिमायती हैँ | अपनी 
शिक्षा-दीक्षा ओर अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार उनमें आकाश-पाताल का 
अंतर हो सकता है | पर तो भी जो चीज़ उन्हें निम्न मध्यवर्ग का प्रतिनिधि 
बनाती है, वह यह है कि उनके विचारों की सीमा-रेसा वही दोती दे जो निम्न मध्यवर्ग 
के जीवन की, श्रौर परिणामतः अपने सिद्धान्तों द्वारा घे उन्हीं समस्याओं और 
उनके संमाधानों पर पहुँचते हैँ जिन पर निम्न मध्यवर्ग अपने श्रार्थिक हितों श्रौर 
व्यवद्र क्षेत्र की अपनी सामाजिक स्थिति की दृष्टि से पहुँचता है । यही सम्पन्ध 
सामान्यतः किसी वर्ग के प्रतिनिधि साहित्यिकों तथा राजनीतिशों का उस वर्ग से 
होता दे जिसका कि वे प्रतिनिषित्व करते हैँ |? # 

“इसलिए, यह कहना कि किसी लेखक की विचार-धारा उसकी श्रार्थिक शोर 
सामाजिक स्थिति से इस बुरी तरह जकड़ी होती दे कि वह द्िल-डोल नहीं सकता, 
माक्सवाद की टाँग तोढ़ना है। जिस वर्ग में कलाकार जन्म लेता है उसके लौकिक 
दृष्टिकोण के अनुसार उसकी एक विशेष विचारधारा जन्म से ही बन जाती है| 
अगर उसके संरक्तुक भी उसी वर्ग के हुए तो वह माँ के दूध के साथ अहण किये 
हुए. अपने जीवन के दृष्टिकोण से पूरी तरह संतुष्ट रहेगा ओर उसको अपनी ऋतियों 
में अभिव्यक्त भी करेगा | लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि 
वह अपने वर्गदितों के विरोध में खड़ा हो जाय; कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 
कि कलाकार के रूप में अपनी ईमानदारी और अपनी सचाई को बनाये रखने के 
लिए, अपने वर्गहितों का विरोध करना उसके लिए अनिवार्य हो जाय [? + 
महान्‌ लेखकों मे कभी-कभी संपूर्ण वर्गद्रोह किया हे ओर प्रायः सभी महान्‌ कला- 
कारों ने कुछ विशेष बातों में अपने वर्गहितों का विरोध किया है, अवश्य किया 
है | यह सब त्रिलकुल ठीक है। लेकिन नियम के इन अ्रपवादों से इस ऐतिहा- 
सिक सत्य पर आँच नहीं आती कि किसी युग का लेखक सामान्यतया अपने 
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त दग्रह्ुणावेहण 4 रिद्ाजांहफ रे फतवा रैक 838. .। . |: 


९. आलोचना का माक्सबादी झ्राधार 


विचारों के चैत्र में उस सीमा के आगे नहीं जातां, जिस सीमां तर्क उंस॑ युग का 
शासकवर्ग व्यवहारजगत सें जाता है ] प्रश्न यह नहीं है. कि लेखक अपने युग के 
शासकवर्ग का भाट है या नहीं। प्रश्न तो केबल यह है कि क्या कोई लेखक सामा- 
न्यूतया अपने यग की प्रधान विचारधाराओं से पृथक रह सकता है कि नहीं । 
इसका उत्तर माक्सवादी आलोचक देते हैं. नहीं? । पर इस 'नहीं? को पकड़कर बैठ 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य ऐतिहासिक तथ्य है 

जिसके अपवाद हो सकते हैं और हुए हँ--प्रधानतया उस काल में जब वर्ग-संघष 


की तीव्रता बहुत बढ़ी हुई होती हे, दलित वर्ग अपने उत्सगें और बलिदान से 
उच्चवर्ग के लोगों को अपनी ओर श्राकर्षित कर लेता है। 


इस विवेचन से अब स्पष्ट हो गया होगा कि माक्सवादी जब किसी प्राचीन 
लेखक को किसी वर्गविशेष का प्रतिनिधि कहते हैं, तत्न उसका आशय यह नहीं 
दोता कि वद लेखक स्वयं उस वर्ग का है या यह कि उसने अपने स्वाथ के हें 
अपने को उस वरगविशेष के हाथ बेंच दिया है या यह कि बह जान- 
वृूककर शासकवर्ग का पोषण करता है) नहीं, इनमें से कोई भी बात 
नहीं करता, यदि वह सच्चा साहित्यकार है। वर्ग-विशेष का प्रतिनिधि 
ह इस शअभ्रय में होता है कि वह अपने यंग की शासक विचारधारा 
वाइक होता है। इसको यों सममिए। एक कवि है। वह राष्ट्रीयता 
तराने गाता है। अंतर्राष््रीया उसकी समझ में नहीं आरती | वह तिरंगे 
इंडे की विश्व भर में विजयी देखना चाहता है। निश्चय ही यह राष्ट्रीयता अत्यंत 
। ओर साम्राह्यवाद का बीज लिये हुए है। ऐसे कवि को दम भारतीय 
पूंजीवाद का प्रतिनिधि कवि कहेँगे। इसका यह तातये नहीं कि चह कवि स्वयं 
पुजीयादी दे या पूँजीपति है | का अ्रमिप्राय केबल यह है कि उस पर 
प्रसरणतीश मासलीय पूंजीवाद की विचारधारा का प्रभाव द; क्योंकि उसकी दृष्टि 
प्ररिधि उस बगविशेय की विचारधारा में ही सीमित है। एक दूसरा कवि है 
जी हमार राट्रीय श्रद्दोशन की स्वस्थतम, उद्यात्ततम परुम्रा के अनुरूप कांव्य 
की सवना करता दे जिसमें बंद देश की पराधीन और संन्रस्त जनता की पीढ़ा और 
गय दी नापभीयन में उसके अदम्य विश्वास का चित्रण करता है और इसके साथ 
है साथ स्पद् शब्दों में यद भी घोषित करता है कि हमारी राष्ट्रीयता किसी वर्ग या 
पर किसी ग्रकार का अत्याचार करने बाली राष्ट्रीय नहीं वरन्‌ 

धणुर फुदारुमा के आरश पर आावारित राष्रीयता है जो शअ्रन्वर्गप्रीय सौद्ादे 


है? झज्य सपभाती दे। इस कवि शाष्राव आंदोलन: का या भारतीय जनता 


[&4 
की 


। 


हे |; 


. £« 


५७ 
हक 
फ्रा पु 


२८ 


रू 


का प्रतिनिधि कवि कहेंगे, क्योंकि उसकी विचारधारा पर सांम्यकोर्मी भारतीय जंनता 
का प्रभाव है। यह पूजीवादी राष्ट्रीयता नहीं समाजवादी देशभक्ति होगी । 


अगर यह ठीक है कि कलाकार अपने युग की सीमाओं के आगे नहीं जा 
सकता तो कमी-कभी ऐसा क्यों होता है कि कुछ ' कलौकार अपने युग से बहुत 
आ्रागे बढ़ जाते हैं, इतने श्रागे कि या तो उन्हें विद्रप के बाणों से बिद्ध होना 
पढ़ता है या प्राणों से हाथ धोना पढ़ता है ! इसका क्‍या कारण है ? इसका यह 
कारण है कि कलाकार परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी उनका 'दास' नहीं 
होता : उसकी आपेक्षिक स्वतंत्रता उसके पास रहती ही है | 


अब इस स्थल पर हमें काफी विस्तार के साथ इस प्रश्न पर विचार करना 
पड़ेगा क्रि कलाकार कितने अंशों में, कित सीमा तक स्वतंत्र रहता है और कितने 
अंशों में, किस सीमा तक ओर किस प्रकारसामाजिक परिस्थितियाँ उसके साहित्य- 
तत्व को प्रभावित करती हैं । इस प्रश्न का सांगोपांग विवेचन करने ही से इस 
आपत्ति का थोढ़ा-बहुत समाधान हो जायगा कि 'माक्सवाद का आधार लेकर 
चलने वाली आलोचना साहित्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार करती |? 


आइए. पहले इसी बात पर विचार करें| कहाँ तक साहित्य की स्वतंत्र 
सत्ता स्वीकार की जा सकती है और कहाँ तक सामाजिक परिस्थितियों के साथ 
उसका अन्योन्याश्रित संबंध है| 


इस प्रश्न पर प्रसिद्ध सोवियत्‌ आलोचक यूदिन छिखता हे : 


“जो लोग यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैँ कि नाना प्रकार की विचारधाराएँ, 
बिलकुल सीधे रूप में आर्थिक संबंधों पर श्राश्रित होती हैं, वे माक्सवादी आलो- 
चना के मानदंड को अत्यधिक सरल' बनाने के प्रयत्न में उसकी आत्मा का ही 
हनन कर बैठते हैं ओर उसे अ्रवैज्ञानिक बना देते हैं; इस प्रकार की आलोचना 
ओर माक्सवाद-लेनिनवाद में कोई साम्य नहीं है। मिन्न-मिन्न विचार-प्रासाद मिन्न- 
मिन्न मात्राओरों में अपने आशिक आधार से प्रथक और स्वतंत्र होते हैं, अपने 
आर्थिक आधार से उनका संबंध मभिन्न-मिन्न प्रकार का होता हे ओर आशिक 
संबंधों का प्रभाव विचारधारा पर तथा विचारधारा का प्रभाव आर्थिक संबंधों पर 
दोनों मिन्‍न-मिन्‍न मकार से अ्रभिव्यक्ति पाते हैं | राजनीति ओर न्याय के सिद्धान्त 
तथा विज्ञान ( विशेषकर प्राकृतिक विज्ञान, शिल्पविशान और अथंशाल्ष ) आर्थिक 
आधार फे अधिक समीप होते हैँ ( अर्थात आर्थिक संत्रंघों का अभाव उन पर 
अधिक स्पष्ट, पारूुशक और सीधे रूप में परिलक्तित होता - हे-ले० ) ऐसे 


११ आलोचना का माक्सवादी आधार 


बिचारों के क्षेत्र में “नो अधिक आकाशचोरो हैं जैसे धर्म दशन ओदि? (एंगेल्स) 
और इसी नाते अर्थशास्त्र से अपेक्षाकृत कम. संपृक्त हैं, आर्थिक संबंधों का 
प्रभाव इतने स्पष्ट ओर सीधे रूप सें नहीं बरन्‌ घुमावदार ढंग से पढ़ता दिखायी - 
देता हे । कला इन्हीं आकाशचारी विचारों की श्रेणी में आती है |! १ 


यह उक्ति कलाकृति पर आथिक संबंधों के प्रभाव के प्रश्न बहुत प्रकाश 
डालती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सही माक्सवादी आलोचना में और 
उस यांत्रिक 'माक्सवादीः आलोचना में जो विचारधारा और आर्थिक संबंधों 


के बीच बराबर है (५-) का चिह्न उठाकर रख देती है, कितना जमीन-अआ्रासमान 
का अन्तर है । 


अब हमको यह देखना चाहिए कि क्या माक्सवादी आलोचना साहित्यकार की 
एकदम स्वतंत्र, निरपेक्ष सत्ता को स्वीकार करती है | इस प्रश्न पर भी मार्क्सवाद के 
आचाय्यों की बढ़ी स्पष्ट उक्तियाँ-हैं। लेनिन इस संबंध में कहता है : 


'महाशय व्यक्तिवादी, हम आपको बतछा देना चाहते हैं कि आप निरसपेक्ष 
स्वतन्त्रता की बात जो करते हैं, वह सरासर पाखंड है। ऐसे समाज में जो घन की 
शक्ति पर आधारित हो, जिसमें विशाल जनता कंगाल हो और मुद्दीमर अमीर छोग 
मुफ्त की रोटी उड़ते हों, सच्ची स्वतंत्रता? संभव ही नहीं | महाशय लेखक, क्या 
आप अपने पूँजीपति प्रकाशक से स्व॒तन्त्र हैं ? क्या आप अपने पूँजीपतिं पाठक- 
वर्ग से स्वतन्त्र हैं जो आपसे उपन्यासों ओर चित्रों में अश्लीलता की माँग करता 
है ? पूर्ण, निरपेक्ष स्वतन्त्रता पूँजीवादी या अराजकतावादी वाग्जाल मात्र है | किसी 
समाज से रहना और फिर उसी से स्वतन्त्र होना असम्भव' है | पूँजीवादी लेखक, 
कछाकार, अभिनेत्री की स्व॒तन्त्रता वस्तुतः एक नक्कात्र है, जो इस सत्य को छिपाता 
हे कि लेखक, कलाकार या अभिनेत्री को पूँजीपतिवर्ग का आश्रय प्रात है। हम 
समाजवादी इस नक्कात्र को उघाद फेकते हँ---वर्गहीन कछा या साहित्य प्राप्त करने 
के लिए नहीं ( वह तो साम्यवादी समाज में ही सम्भव होगा ) वरन्‌ इसलिए, कि 
इम ऐसे साहित्य के मुकाबले में जो अपनी स्वतंत्रता का पाखंड फैलाता हे, 
लेकिन वस्तुतः पूँजीपति बर्ग पर आश्रित है, एक सच्चे अ्थथों में स्वतन्न साहित्य 
खड़ा करना चादते ६ जो साफ़ तौर पर, त्रिना किसी छिपाव-दुराव के जनता का 
पत्च अदय करता है। यह्द साहित्य इसलिए, स्वतन्त्र होगा कि जो नये-नये सशक्त 





$ देखो एंमेल्स के पत्र कोनराद श्मिट और हहन्ज स्पक्नबुर्ग को । 


९, 


ल् 


लेखक इसकी ओर आकर्षित होंगे, वह छोम अथवा सामाजिक पद की दृष्टि से नहीं 
वरन्‌ समाजवाद के प्रति आस्था और जनता के प्रति सहानुभूति के विचार से | 
यह साहित्य इसलिए स्वतन्त्र होगा कि इसकी उपयोगिता जीवन से हारी-थकी एक 
अमिजात वर्ग की नायिका या मोटे, तुन्दिल, अपनी अकमण्यता से ऊबे हुए 
<स हज़ार उच्चवर्गीय! लोगों के लिए; नहीं बल्कि उन छाखों ओर करोड़ों लोगों 
के लिए. होगी जो हमारे देश की स्वश्रठ संतानें हैं, उसकी शक्ति हैं, उसकी 
आशा हैं ।& । 

इससे स्पष्ट है कि माक्सवादी, साहित्य की पूर्ण: निरपेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकार 
नहीं करते । विचारधारा का विकास किसी सीमा तक स्वतन्त्र रूप में होता है, इसका 
यह अर्थ नहीं है कि दोनों एक दूसरे से विच्छिन्न हैं और विचारधारा अपने 
आर्थिक आधार से पूर्णतया स्वतन्त्र है; क्योंकि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि 
भूतकाल में आधिक परिवतंनों के परिणामस्वरूप विचार-जगत्‌ में परिवतन हुए, हूँ 
ओर उसी प्रकार आज के परिवतन भविष्य के विचार-जगत के परिवतनों की 
रूपरेखा निर्धारित कर रहे हैं | प्रत्येक विचारधारा अपने युग के आर्थिक (व्यापक 
अथ में ) विक्रास का परिणाम होती है । 

लेनिन की भाँति एंगेल्स भी इस प्रश्न पर कहता है--- 

में निर्विवाद रूप से इस बात-को मानता हूँ कि अन्य क्षेत्रों की भाँति विचारों 
के क्षेत्र में भी आर्थिक विकास का सर्वग्रधान हाथ रहता है । हाँ, यह अवश्य है 
कि यह प्रभाव विचार-ज॒गत्‌ के अपने नियभों ओर उसकी श्रपनी मर्यादा के अनु- 
सार ही पढ़ता है ।/ ह 

लेनिन भी इस साहित्यिक समस्या से अ्रपरिचित नहीं था। उसने भी समाज 
और लेखक के संबन्ध को पूरी वारीकी के साथ समझकर ही अपने निष्कर्प निकाले 
हैँ | साहित्य हयेली पर आम उगाने-जेसा बराजीगर का तमाशां नहीं, रंष्टि का एक 
रूप है। इसीलिए संसार की सृष्टि और जीव की खष्टि की भाँति उत्तकी सृष्टि 
के भी अपने नियम हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, यह बात माक्सवाद 
के प्रवर्तकों से छिपी नहीं थी। इसीलिए एंगेल्स और माक्स ने बार-बार 
मा्सवांदी आलोचकों को इस ओर से सावधान « किया है कि माक्सवाद के 
सिद्धान्तों को जढ़ रूप में साहित्य ( अथवा किसी क्षेत्र ) पर आरोपित न करो। 
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१ वही । 


५३ आलोचना का मकक्‍सवादी आधार 


यदिन लिखनो है. कि माक्सवादी-लेनिनवादी साहित्यिक आलोचना को अत्यंत 
स्पष्ट रूप में यह समझना चाहिए कि आथिक आधार ओर उस पर निर्मित 
विचारों के प्रासाद के परस्पर संबंध की क्या विशेषताएँ हैं, आर्थिक संबंध किस 
प्रकार ठेढ़े-मेढ़े ढंग से, चकरदार दंग से कला, विज्ञान, धरम, न्याय, आचारनीति 
आदि को प्रभावित करते हैं, भिन्न-भिन्न यगों के आथिक सम्बन्धों के प्रधि तत्का- 
लीन विचारों की अपनी मर्यादाओ्ं की क्‍या प्रतिक्रिया होती है और किस प्रकार 
उनकी शक्ति, उसके रूप और उनकी प्रकृति में परिवर्तन होता चलता है। 
आशिक आधार ओर उस पर निर्मित विचारों के प्रासाद के परस्पर सम्बन्ध की 
वास्तविकताओं, मर्यादाओं की अवहेलना का प्रयत्न करना, स्वनात्मक साहित्य 
को इस रूप में प्रस्तुत करना कि वह जैसे पूर्णतया निरपेज्ञ और केवल अपने द्वारा 
संचालित होता हो या इस रूप में कि वह भद्दे सतही' ढंग से समझी गयी आर्थिक 
शक्तियों की सीधी-सादी, तत्काल. प्रतिकृति, प्रतिविंब हो--कला और साहित्य को 
समभने के ये दोनों ढंग ओर चाहे जो हों माक्सेवादी-लेनिनवादी कदापि 
नहीं हैं | । 

“विचारों का निर्माण आ्रार्थिक आधार पर होता है ओर अन्ततोगत्वा आर्थिक 
आधार उन्हें निर्धारित करता हैं। पर एक बार विचारों की उत्पत्ति हो जाने पर 
उन्हें अपने विकास में, निर्माण में एक प्रकार की आपेक्षिक स्वतन्त्रता 


( पूण निरपेत्ष स्वतन्त्रता नहीं ) प्राप्त हो जाती है; वे अपने विकास के नियमों से 
परिचालित होने लगते हैँ |?# 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि माक्सवादियों की स्थिति कला- 
कार और उसकी कृति तथा समाज के परस्पर सम्बन्ध के प्रश्न पर क्‍या है। 
माक्सवादी न तो कलाकार की पूर्ण, निरपेक्ष, वर्ग, समाज और तत्कालीन परिस्थि- 
तियों से ऊपर उठी हुई सत्ता को स्वीकार करता है ओर न इस भोंडे मत को कि 
कलाकार अपनी ऋृतियों में तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का ज्यों-का-स्यों .प्रति- 
ग्रिम्म उतारता है। माक्सेवादी आलछोचक इन दोनों स्थापनाओं को एकांगी और 
अवैज्ञानिक, इसलिए भ्रामक समझता है। वह दोनों ही स्थापनाओं का विरोध 
करता है ओर कछाकार तथा समाज के संबंध को गतिंशील रूप में समझने के 
कारण, जीवन की वास्तविकता की दृष्टि से देखने के कारुण जिस प्रकार कलाकार 
को समाज से प्रमावित होते हुए. दिखलाता है, उसी प्रकार प्रभावित करते हुए 
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पी समीत्ा 4, 


भी। झूठाहार की स्थिति परिस्थिति-तापेस अवश्य हे; पर बंद परिश्मित्तियों फा 
दास नहीं है, परिरिथतियों फोा विधायक दे। परित्यपितियों बद्रि उसका निर्माण 
ऋरती हैं तो पट्ट भी परित्यिटियों एा निर्माण करता है ) यादयान फा चालज जित 
प्ररार यायमण्णल से पूरी नरद प्रभायित होते हुए भी, उसके नियमों से परिचालित 
ऐते हुए भी उससे दास नहीं होता, मसल, अपने बाठुयान तथा पासुमशइल के 
परियननों के दिपय में अपने शाम के सहारे घायुमरठल पर प्धिरर फर लेता 
है, उसको धापना मित्र तथा सभी बना लेता है, उसी प्रकार कलाकार शपने 
युग डी परिस्थितियों से मंचालिन होने हुए मी उसका दास नहीं दता, उन परि- 
र्थितियों को टी घरुल डालने की समता उनमें रती है ग्रोर एर महन्‌ कलाकार 
एसी श्र्ण में मन, शोता है कि उसने झपने युग को प्रमावित फिया रे, उसकी 
प्ररिशिषतियों को पइला हे, समाज को बदला दै। श्न्‍्य विषयों की भोति साहित्य 
यो भी माससवादी, छीयने के दश्छोण से, जझीपन मो गतिशील वादझ्षपिद्धठता फ्रे 
दश्कोय से देखते है । शतः उसमें कोरे किसाती शान के सहारे विख को देखने 
का दीप नहीं झागा । मास्संबादी साहित्यालोचना बन्ञाज़ पा सज्ञ नहीं ऐ जिससे 
बह प्रत्येहठ फ्टाझ्ति को माथता है छौर न रद सुनार की सि्जोय कसीटी दे जिस 
पर फसकर मुनार सोने के स्परे या स्ोटेपन की परीक्षा करता ऐे। माक्ससादी 
आलोचना के लिए राएत्य फी पसीदी जीवन दे। जीवम की कसौटी पर जो 
साएल खरा उतरे, वह लग है श्लीर जो सो उत्तरे, गए सोच | 


कुथ् लोग माक्सवादी आलोचकों पर श्रभियोग लगाने फे-से स्वर में कहते 
है कि उनकी दृष्टि में 'सथा सादित्य बह दे जो, .....दीन दीन जनता फे विचारों 
फा समन फरे श्रीर समाज को उन्नति फी प्रोर ले जाय !? 

इस कथन से यद स्पष्ट नहीं होता कि दीन-द्ीन जनता के विचारों का समर्थन 
करनेयाला साहित्य क्यों धुरा श्रयवा मिपिद है। सामान्य बुद्धि तो यद कहती है 
कि यह साएित्य जो दीन-हीन जनता के विचारों फा समर्थन करें, उनके जीवन 
के समे, जख्ते हुए, यथार्थ चित्र श्रोंके, निश्चय ऐ सप्राण श्रीर सामाजिक दृष्टि 
से उपादेय दोगा। देश की जन-संख्या का निम्नानवे प्रतिशत यददी 'दीन-दीन 
जनता? ही तो है। जो साएित्य उसके जीवन से बचकर एफ प्रतिशत श्रमिजात- 
वर्ग के जीवन की सीमाओं में श्रपने को बाँध ले, बए सप्राण क्रौर प्रभावशाली 
होगा या बद सादित्य जो इस 'दीन-द्दीन जनता” के विपम इतिद्वास को लिपिबद 
करे १ 'दौन-द्वीन जनपा? का पच्ठ अहण करनेवाले साहित्य का विरोध कंदाचित्‌ 


१५ झ्राशोचना फा माक्सवादी श्राघार 


विरोधियों को मी अभिप्रेत नहीं है । आज ऐसी बात कहनेवाढा आलोचक अपने 
को बढ़ी दयनीय स्थिति में पाता है क्योंकि कला को अमिजात-वर्ग की चेरी में रूप 
में स्वीकार करनेवाले झ्राज निवेश हो रहे हैं। जनजीवन से कला का घनिष्ठतम 
सम्बन्ध आज एक स्वयंसिद्ध बात हो गयी है जिसके विषय में तक करने की आव- 
श्यकता भी नहीं समभी जाती | 


जनजीवन से घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या का सीधा सम्बन्ध 
लेखक की उस मनोवेशानिक भूमि से हे, जिसे कॉडवेल ने 'कलेक्टिव इमोशन” की 
संज्ञा दी है। क्‍ 

पहले हम यह देखने का यत्न कर कि सामूहिक भाव से कॉडवेल का क्‍या 
अभिप्राय है। सामूहिक भाव और साधारणीकरण दोनों को भली-भाँति सम 
लेने पर ही हम यह निश्चय कर सकेंगे कि दोनों में परस्पर संबन्ध किस प्रकार का 
है। सामूहिक भाव से कॉडवेल का क्या अमिप्राय है, यह बहुत सरलता से समझ 
में आ जायेगा यदि हम थोढ़ा रककर यह विचार करे कि ये सामूहिक भाव उत्पन्न 
किस प्रकार होते हैं| समाज क्षण-ज्षण विकास करता रहता है | समाज का यह 
विकास सर्वोगीण होता है | राजनीति, समाजनीतिं, अर्थनीति के साथ-साथ विचारों 
के छोत्र सं भी क्षण-क्षण यही विकास हुआ करता है इसीलिए. विशेष सामाजिक 
आधिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप तत्कालीन समाज में विशेष प्रकार 
के सामूहिक भावों की स्थिति पाई जाती है। बदलती हुई पंरिस्थितियाँ जनता के 
मन पर अपना प्रभाव अलक्तित रूप में सदेव डालती रहती हैं। जन-मन पर 
सतत पंदनेवाले इन छोटे-बड़े प्रभावों के राशीभूत' रूप को उस यग अथवा समाज 
विशेष का सामूद्िक भाव कहा जायगा । आज हमारे देश का सामूहिक भाव राष्ट्र 
यता ६। हमारे साहित्य में, राजनीति में सब जगह उसी का समावेश है। यह 
सामूद्दिक भाव॑ शाश्वत नहीं है | एक समय था जब व्यक्ति अपने कत्ीले के बाहर 
की बात सोच तक न सकता था; उस समय जन-मन में राष्ट्रीयता के सामूहिक भाव 
के त्याति नहीं थी। उस समय क़बीले का प्रेम ही जनता का सामूहिक भाव था | 
जिस प्रकार एक समय था जब मनुष्य कभत्रीले की सीमाओं में वधा हुआ था, उसी 
प्रकार भविष्य उस दिन की उज्ज्वल आमभा से प्रोद्भासित द्रासित है जब मनुष्य देश की 
समाओं को तोड़कर मानवमात्र से प्रेम कर सकेगा | उस संमय कोरा देशप्रेम एक 
भीते युग की बात जान पड़ेगा | सम्भव है उस स्वर्ण यग को आने में अमी बहुत 
तय लग, पस्तु बद युग आयेगा अवश्य । यद विश्वास. आज के संसार की गति 
लिथि को सममलेवाले पत्येक जिज्ञामु विद्यार्थी के जीवन का संबल है। इस प्रकार 
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सिद्ध हुआ कि इस सामूहिक भाव की रिथिति समाज की परिस्थितियों मं 
| हमारा झाज का भावोप झब सन के एमारे सामाजिक विकास का परिणाम 
| हमारे दिदार, इमारे संस्शार, हमारी भावनाएं सदसा ज्ञमीन फोड़कर 
| निफख पाती, सदी ध्थिति समान में होनी ए, विश्व की परिस्थितियों में होती 
है। छत सोटडपरेंल जब सामृद्विक भारयों को बात करता ह तो उसका श्रभिष्राव 
उसी भाउछीप से ऐला £ हो प्रतयक यग या उपजीन्ध होता (ै; किसी यंग का 
समाज भिनद्ठे सहारे चलता ऐ 
यह स्पट् शात हैं कि यदि कोई सादिलकार विभाल जनता फे जीवन का 
सिम्रण करना चादता है नो उसे संपूर्ण रूप में जनता के जीवन के साथ श्रपने को 
एकाझार कर देना चादिए; उसी दा में साहित्यकार शनता के सामूद्िक भादों का 
योचित परिषाक अपने में कर सक्गा। काने की श्रावश्यकता नहीं है कि जब 
तक जनता फे जीवन से साइिलिकार का सम्बन्ध दूर-दूर फा, कोर। ब्रीद्चिक सहानु- 
भूति का रहेगा तव तक उसके साध्टित में जीवन का लवर दवानबा-सा रहेगा । 
वास्तविक जीवन से पास का परिचय होने से ही साद्टित्य में जीवन का स्वर उभर- 
कर खाता है । इसी नथ्य की दृष्टि में स्‍्वकर कॉडवेल प्रगतिशील साहित्यकारों को 
एक प्रयार फी सलाइ-सी देता दे कि उन्हें कला के केत्र में सर्वदारा-वर्ग का नेता 
बनना चादिण। बालविक जीवन में सवद्ाय-्बर्ग के साथ जब्र उनका तादात्म्य 
होगा, तमी उनदी कला में भी सबद्गारा-यग का जीवन पूरी सचाए फे साथ अंकित 
करने की ज्षमता आयेगी । उस वर्ग का श्रमिन्नत पर हस्त जीवन अपने आत्म- 
विधाप्त और हृढ़ संकल्प से पाठक अथवा श्रोता को तभी प्रभावित कर सकेगा 
जब्र साहित्यकार ने उस जीवन का अंग बनकर उसे अंकित किया हो | अ्रपनी 
कथावल को श्रच्दी तर जान-समककर ही कोई उसे पूरे उमार के साथ, पूरे 
निखार के साथ चित्रित कर सकता दे, इससे भला किसी को आपत्ति दो सकती 
है। जिस जीवन को आप चित्रित करने चले हैं, वह किन आस्थाओ्रों, क्रिन 
मान्यताओं श्र विश्वासों, किस चेतना और किन संस्कारों से गतिमान श्रथवा जज 
हू, उन्हें बुद्धि के माव्यम से ही नहीं मावना के, अनुभूति के माध्यम से भी पके ब्रिना 
कोड सादित्यकार आगे बढ़ ही फेसे सकता है ! समाज की इन सारी मान्यताश्रों 
विश्वातों एवं संस्कारों की समशि की दी कॉडवेल ने उस युग अथवा समाजविशेष 
का सामूहिक भाव! कहां ६ । 


सम्बन्ध में एक विचारणीय बात ओर है | वह यह कि कोठजेल ने स्व- 
हारार्ग के सामूद्िक भाव” की जो बात कही है उससे क्या अ्रभिप्रेत है; उसने 
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तंपूण जनसमाज के सामूद्दिक भाव की बात क्यों नहीं कही । यदि हम तनिक 
गंभीरता से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मानवता? की दृष्टि से आपत्ति: 
करने वाले लोगों की शंका के मूल में यही बात है | इस बात पर काफ़ी विस्तार: 
से हम पहले विचार कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक मिन्न पहलू से उसी बात 
विचार करेंगे | | 


००० हां 


ये विचारक कॉडवेल' की आलोचना को मारतीय परिस्थिति पर ज्यों का त्यों 
आरोपित कर देते हैं इसी से सारी कठिनाई खड़ी हो जाती है । कॉडवेल:की 
आलोचना उस देश की भूमिका में लिखी गयी है जो स्वतंत्र” है, जहाँ पूँजीवादी 
गणतंत्र स्थापित है | ब्रिटेन और भारतवर्ष की परिस्थिति में जो तात्विक अन्तर 
है उसे भुलाकर यदि हम ब्रिटेन के साहित्य के लिए. समीचीन साहित्यिक सिद्धांतों 
को भारतीय साहित्य की मूलतः मिन्‍न भूमिका पर ज्यों का त्यों थोपना चाहेंगे तो 
इससे सिवाय समस्या के उछ्झने और लोगों के मस्तिष्क में कठिनाई उत्पन्न 
करने के दूसरा हो भी क्या सकता है । ब्रिटेन में प्रधानतया दो व्ग हैं ; पूँजीपति 
और सवंहारा मज़दूर किसान | इतिहास ने बार बार प्रमाणित कर दिया है कि 
पूँजीवाद और पूँजीपतियों, बीसवीं सदी के एक-दम आधुनिक श्रेष्टिगण तथा महा- 
जनों, की स्थिति ही सारे युद्ध और रक्तपात, बेकारी, ग़रीबी, हारी-बीमारी और 
जीवन के अभिशाप के लिए उत्तरदायी है । इसलिए, ब्रिटेन के छोकहितैषी कला- 
कार एवं घुद्धिजीवी अगर सुखी, शान्त तथा समृद्ध ब्रिटेन की स्थापना करने की 
आकांश्षा रखते हैं तो उन्हें भी कर्म में प्रदत्त होना चाहिए ओर इस हेतु शोषित, 
सर्वहारावर्ग के जीवन के भीतर अपने को पूरी तरद समोकर, उसी का अभिन्न 
अक्न बनकर, उसका चित्रण करना चाहिए.। शोपित वर्ग के जीवन के तादातय 
से उत्पन्न दोनेवाल्ा उनका साहित्य निश्चय ही सम्राण, स्फूर्तिप्रद और कला के 
प्रत्येक मानदंड से श्रेष्ठ होगा यदि वह कलाकार जीवन का यथार्थ अनुभव 
अर्जित करने के साथ-साथ अपनी कला की आवश्यकताओं की पूर्ति के नि्मित् 
भी सदर सचेष्ट रद । यदि कोई कलाकार इन दोनों बातों का ध्यान रखे तो कोई 
कारण नहीं है कि विपयवस्तु श्र कछा के रूप-गत सौंदय ओर सौष्ठव दोनों ही 
के हांप्रि से उसका साहित्य उच्चकोटि का न हो । कॉडवेल की इस बात से शायद 
के किसी को आपति दो पर इस बात को यदि टीके से बिना समके-बूके भारतीय 
सादिय पर लागू करने का प्रवत्न होगा तो निश्चय उलभन पेदा - होगी क्योंकि 
भारत एक ओऔपनियेशिक देश हे, परनन्त्र देश है । जिस प्रकार ब्रिटेन का प्रधान 
इन्द्र अथवा संबप एँजीपतियों और सर्वद्वारावर्ग का हे, उसी प्रकार आज हमारे 
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देश का ( और प्रत्येक गुलाम देश का ) प्रधान संघर्ष देश के पूँजीपतियों ओर 
मज़दूरों का नहीं बल्कि देश की समस्त निपीड़ित जनता ओर ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादियों का दे जो हमारे देश की छाती पर सवार होकर उसका खूम 'ूस रहे हैं । 
ऐसी परिस्थिति भें केवल मजदूरों का जीवन चित्रित करनेवाले साहित्य को ही 
प्रगतिशील कहना ओर उस स्वस्थ राष्ट्रीय साहित्य को जिसका उद्गम देश के 
स्वाधीनवा-आन्दोलन में, राष्ट्रीय आन्दोलन में है, प्रगतिशीलता के लिए 
अस्पृश्य मानना निश्चय ही बहुत बढ़ी संकीणता का, एक अत्यन्त घातक प्रद्वत्ति 
का परिचय देना है। जो आलोचक ऐसा करते हैं वे देश का ओर साहित्य का 
धोर अकल्याण करते हैँ ओर उनका ग्रतीकार आवश्यक है । आज हमारे देश का 
स्वस्थतम प्रगतिशील साहित्य वही हो सकता है जो देश की स्वाधीनता के महान 
उद्योग में रत देश की समस्त स्वाधीनता-प्रेमी जनता के जीवन के आत्यन्तिक 
घनिष्ठतम परिचय से अपना सत्त्व ग्रहण करे | जिस प्रकार आज हमारे स्वाधीनता 
आन्दोलन का मुख्य आधार देश की नब्बे प्रतिशत किसान जनता है, उसी प्रकार 
आज हमारे क्रान्तिकारी प्रगतिशील साहित्य का मुख्य आधार भी उसी नब्बे प्रति- 
शत किसान जनता का पीढ़ित पर क्रांति की संभावनाएँ, लिये जीवन है। म्रेमचन्द का 
साहित्य इसीलिए, इतना लोकप्रिय है कि उसमें किसान जनता का जीवन अपनी 
सारी पीढ़ा, सारी उदासी, सारी जड़ता और हीनता, दीनता और अ्रमिशाप के साथ 
साथ अपने आत्मविश्वास, लगन, स्वर्णिम विहान की आशा ओर जीवन के दप के 
साथ चित्रित है यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि उसका यह पक्ष कमज़ोर है। तो 
भी प्रेमचन्द का साहित्य कभी मरेगा नहीं । यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि क्रान्तिकारी प्रगतिशील साहित्य का मुख्य आधार नब्बे प्रतिशत 
किसान, जनता का जीवन होगा । कहने का अमिग्राय यह नहीं है कि मजदूरों का 
जीवन चित्रित करना प्रगतिशील साहित्य के लिए अ्रमीष्सित नहीं है अथवो वर्जित 
है | नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह कि मजदूर जनता हमारे 
, स्वाधोनता आन्दोलन का महत्वपूर्ण अज्ञ है, इस नाते भी हमारे राष्ट्रीय साहित्य 
को उस पर प्रकाश तो डालना ही चाहिए, इस प्रकार के उपन्यास ओर 

कहानियाँ, नाउक और कविताएँ तो लिखी ही जानी चाहिए. जो मजदूर जीवन पर 
आधारित हैं | राष्ट्रीय साहित्य किसी वग अथवा समुदायविशेष की उपेक्षा करके 
अपनो पूर्णता को, अपनी जीवनश्क्ति को, और उसी अनुपात में देश के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को क्षति ही पहुँचा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करने 
पर, उन आलोचकों' का विशेष महत्त्व नहीं हे जो किसी बहुत श्रेष्ठ कहानी अयवा 
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कविता पर जिसमें रस का परिपाक अच्छी तरह हुआ होता है, नाक-मभौं केवल 
इसलिए सिकोढ़ते हैं कि उसकी विषयवस्तु मजदूरों के जीवन से छी गयी होती 
है | वस्तुतः इस प्रकार के आलोचक राष्ट्रीय साहित्य की राशि को संकुचित करना 
चाहते हैं । यह निर्विवाद है कि उनकी इस प्रकार की आलोचना से राष्ट्रीय साहित्य 
को हानि पहुँचती है | जिस प्रकार यह कहना आलोचक की संकीणता का द्योतक 
है कि केवल मजदूर जीवन का चित्रण करनेवाला साहित्य ही प्रगतिशील है, 
उसी प्रकार यह कहना कि मजदूरों का जीवन चित्रित करनेवाला साहित्य राष्ट्रीय 
साहित्य का अद्ज नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि आलोचक की राष्ट्रीयता या . 
तो स्वस्थ नहीं है, या उसे कोई रोग लग रहा है। दोनां ही से आलोचक की 
संकीयता का भाव प्रकट होता है। मजदूरों का जीवन भी क्‍यों हमारे राष्ट्रीय 
साहित्यकारों की लेखनी द्वास चित्रित होना चाहिए, इसके एक कारण पर हमने 
विचार कर लिया । वे भी राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अजद्गभ हैं इसलिए उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राष्ट्र को ही क्षति पहुँचती है। परन्तु 
इसके साथ ही साथ हमें ओर भी दो कारणों पर विचार करना चांहिए । यदि हम 
अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का ही ध्यानपू्वक, निष्पक्ष दृष्टि से अवलोकन 
कर तो हमें यह बात विदित हो जायगी कि मजदूर वर्ग हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
का एक अंग ही नहीं बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है। सन्‌ १९०८ में जब लोकमान्य 
तिलक को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था, तब बम्ब्ई में एक जबद॑स्त हड़- 
ताल हुई थी जिसमें लाखों मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसी को लक्ष्य करके 
लेनिन ने सन्‌ १९०८ ही में “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विस्फोटक तत्त्व” नामक अपने 
निन्रन्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की हिंस पशुबत्‌ बबरता एवं अत्याचार पर 
विस्तारपूबंक विचार करने के बाद कहा : किन्तु भारतीय जनता ने अपने लेखकों 
आर राजनीतिक नेताश्रों की रक्षा के हेतु मैदान में उतर आना शुरू कर दिया है । 
अंग्रेज गीददों ने भारतीय राष्ट्रीय नेता तिलक को कारादरड देकर जो घृणित कार्य 
केया, पूँजीपतियों के दलालों के इस प्रतिहिंसात्मक कार्य के विरोध में बम्बई की 
सदका पर जनता के संदशन हुए और मजदूरों की हड़ताल हुई। भारत का 
कगन्तिकारी मजदूर वर्ग राजनीतिक चेतना की दृष्टि से इतना विकसित हो चुका 
€ कि वद एक बगचेतन, राजनीतिक जन-श्रान्दोलन चलाये--ओऔर ऐसी दस्ा 
म॑यद ईिन अनत्र दूर नहीं हे जब जारदाही अत्याचारों से मिलते जुलते ब्रिटिश 
पत्याचार्ग का अन्त कर दिया जायगा । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के दिन लद॒ गये। 


मिल्क की गिरफ्तारी के विच्द्ध मजदूरों की हृदताछ भारत के करान्तिकारी 
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मजदूर आन्दोलन की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी जो अपने लिए कोई अधि- 
कार था सुविधा प्राप्त करने के लिए, नहीं बल्कि एक राजनीतिक उद्देश्य को लेकर 
हुईं थी। तब से आज तक प्रत्येक स्वाधीनता-आंदोलन में भज़दूर वर्ग ग्रागे आगे 
रहा है। जिन्हें शोलापुर, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर तथा कलकत्ता आदि को 
बड़ी-चड़ी |।हड़तालें याद हैं, वें इस बात को तुरन्त स्वीकार कर लेंगेकि 
हमारा मज़दूर वग राष्ट्रीय आंदोलन में आगे आगे ही रहा है, कार्य्योत्साह में, 
संगठन-क्षमता में, त्याग ओर उत्सगं में | युद्ध के प्रारम्भ में सन्‌ ४० सें, बम्बई 
के लाखों मजदूरों की जो विराट साम्राज्यवादी युद्ध-विरोधी हड़ताल हुई थी, उससे 
हमारे तत्कालीन युद्ध विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन को बल न मिला हो, यह असम्भव 
है । राष्ट्रीय महत््त का ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा जब्र कि मजदूर वर्ग अपने 
राष्ट्रीय कतव्य को पूरा करने में पिंछुडा हो अथवा हिचका हो | अष्टी और चिमूर 
के वन्दियों की रिहाई के लिए बम्बई के मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी, जिसमें 
लगभग साढ़े तीन लाख मजदूरों ने भाग लिया था, वह अभी हाल की घटना है । 
भारतीय मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन के संत्रपों में भाग लेने के साथ साथ उसी 
अनुपात में देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता की रूप-रेखा को भी स्पष्ट करने ओर संवारने 
में योगदान किया है और इस दृष्टि से भी उसका कतंव्य महत्वपूर्ण है। 


इतना ही नहीं राष्ट्रीय आंदोलन का श्रज्ञ और महत्त्वपूर्ण अज्ग होने के साथ 
साथ मजदूर बग उत्तरोत्तर दिनोंदिन सचेतन, जाग्रत, संगठित और सशक्त होता 
जा रहा है ओर तदनुसार राष्ट्रीय आंदोलन फे लिए. उसका महत्त्व भी बढ़ता जा 
रहा है | श्राज की देशीय राजनीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है--अन्तर्राषट्रीय 
घटनाओं से भी उसने वल ग्रहण किया हे ] 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि जन्न यह बात कही जाती है कि 
हमारे क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रीय साहित्य का मुख्य आधार किसानों का 
जीवन होगा, तो उसका अ्रभिप्राय यह नहीं है कि क्रान्तिकारी मज़दूरों के जीवन 
को अवहेला की दृष्टि से देखा जायगा। दोनों का उचित सामंजस्य ही अमी- 
प्तित है । ह 

सम्भव है साहित्य में स्ंहारावर्ग की समस्या पर इतने विस्तारपूर्वक्क विचार 
करने के फलस्वरूप उस छुटि की माजना हो गयी हो जो कॉडवेल की ब्रिटेन की 
गणतांत्रिक भूमिका में लिखी गयी बातों को परतन्त्र भारत की परिस्थितियों पर 
ज्यों की त्यों आरोपित करने से उत्पन्न हो गयी जान पढ़ती है । जहाँ-जहाँ कॉडवेल 
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ने 'स्वहारावर्ग! शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ-वहाँ यदि ये विचारक गुलाम 
भारतीय जनता? पढ़ें तो उनकी उलमकन न रहेगी, इसका विश्वास किया जा 
सकता हे | 


कॉडवेल की आलोचना में आये हुए 'स्वहारावग” शब्द के कारण जो उल- 
भन पैदा हो गयी है, उसे दूर करने के उपरान्त यदि हम एक बार फिर उसकी 
बात पर विचार कर ओर साधारणीकरण के सम्बन्ध में सोचें विचार तो अच्छा 
होगा। सामहिक माव” से कॉडवेल का शअ्रभिप्राय उस भावकोष से है जो परि- 
स्थितियों तथा संस्कारों के कारण किसी देश-काल में विशाल जनसमाज के हृदय 
में अपनी स्थिति बना लेता है| सामहिक भावों की स्थिति छोकद्दृदय में होती है । 
इतना ही नहीं, जिस प्रकार पुष्प का गुण उसकी सुगन्ध है ओर पानी का शुण 
उसकी तरछता, उसी प्रकार लोकहृदय का गुण उसके सामहिक भाव होते हैं | 
इन्हीं सामहिक भावों की समष्टि है लोकहदय। इसलिए सच्चे कछाकार को लोक- 
दृदवय की पहचान होनी चाहिए, ओर सच्चे कछाकार को जनता के सामूहिक भावों 
की पदचान होनी चाहिए, ये दोनों कथन एक से ही हैं। 
अब आइए साधारणीकरण को समझ लें । 


साधारणीकरण के सम्बन्ध में आचाय रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं--- 
किसी काव्य का श्रोता वां पाठक जिन विपयों को मन में लाकर रति, करुणा, 
'*क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाम्मीय॑ आदि भावनाओं का 
अनुमव करता दे, वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते ; मनु- 
प्यमात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैँ | इसीसे उक्त काव्य को 
एक साथ पढ़ने पर सुननेवाले सहस्तों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाश्रों का थोड़ा 
या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विपय इस रूप में 
नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आल्मम्बन हो सके, 
तब्र तक उसमें रसोद्रोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । इसी रूप में लाया जाना 
इमारे यहाँ साथारणीकरण? कहलाता हे। यह सिद्धान्त यह घोषित करता है कि 
सभा कये बढ़ी है जिसे छोकहदथय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और 
विनिव्रवाओं के बीच मनुष्यजाति के सामान्य दुृदय को देख सके |? | 
(्‌ चिन्तामणि, पृ७ ३०८ ) 
इसी लेस में आगे चछकर शुक्धजी ठिखते हैं;--- 
तावाग्याकरण का श्रमिप्राव यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो 


+>क्कर डक 
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व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष श्राती दे बह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय! के भाव 
का आलम्बन होती है, वैसे हो तब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के माव का झल- 
अन हो जाती है ।! 
( चिन्तामणि, एृ० ३१२ ) 
अब यदि हम यह पता लगाने की 'कोशिश करें कि कोई व्यक्तिविशेष या 
वल॒विशेष जो काब्य में चणित 'आ्राश्नय! के भाव का श्ालम्बन हीती ऐ, किस 
प्रकार सत्र सहदय पाठओ़ों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन दो जाती है, तो 
सामूहिक भाव और साधारणीकरण का परत्पर सम्बन्ध समझने में हमें देर न 
लगेगी। होरी के मन के भाव हमें क्यों अपने मन फे-से भाव जान पदते हू | 
देवदास के मन का संघर्ष, उसके मन की व्यथः क्यों हमें अपने मन को व्यथा 
जान पढ़ती दे | कोई उपन्यास कहानी अथवा कविता पढ़ते हुए और र्नमश् 
अथवा चित्रपट पर होनेवाले श्रमिनय को देखकर दम क्‍यों रोते या उल्लसित 
होते हैं। उपन्यसि कहानी अथवा चित्रपट के नायक अथवा नायिका के जीवन 
का संताप हमारे जीवन का संताप और उसका संतोप हमारे जीवन का संतोष 
क्यों चन जाता है । ऐसा क्यों दोता है ? शायद आप उत्तर देंगे कि ये उपन्यास 
कद्दानी कविता या चलचित्र दमारी संवेदनीयता को जगाकर हमारी भावात्मक सत्ता 
पर अपना अधिकार जमा लेते हैँ और थोड़ी देर के लिए हमारा अस्तित आश्रय! 
के अस्तित्व में समादित हो जाता हैं | पर तत्र प्रश्न उठता है कि कोई उपन्यास 
या कद्दानी या नाटक या चलचित्र या अन्य कलाकृति हमारी संवेदनीयता को 
जगाने में, हमारी भावात्मक सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने में क्यों सफल होती 
है, उसमें यद शक्ति कहाँ से आती है १ यह प्रश्न चहुत सारपूर्ण है ओर इसका 
उत्तर ही सामूहिक भाव ओर साधारणीकरुण के परस्पर सम्बन्ध का उद्वा- 
टन करेगा | 
,. अतः अत्र विचास्णीय बात यह है कि इस कलाकृति की संवेदनीयता का 
रहस्य क्या है। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि सभी कलाझृतियों में समान भाव 
से संवेदनीयता या साधारणीकरण का गुण नहीं होता, किसी कलाकृति में यह 
गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसी में बहुत स्वल्प और किसी में बिल- 
कुल नहीं । वस्तु॒तः इसी संवेदनीयता या साधारणीकरण के आधार पर किसी 
कलाक़ति की श्रेट्ठता की परख होती है और जिसमें संवेदनीयता का गुण पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता दे उसे श्रेष्ठ साहित्य के अन्तर्गत स्थान दिया जाता:है और 
जिसमें यह गुण फम अ्रथवा बिलकुल नहीं पाया जाता, उसे इतिहास ओर आहो- 
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चक दोनों ज्ञणस्थायौ घोषित करते हैं. । वस्तुतः कलाइतियों की महत्ता इसी में है 
कि वे अपनी उच्चकोटि की संवेदनीयता के कारण अपने युग में सम्पूर्ण जन- 
समाज द्वारा तथा युग-युग तक समाहत हों श्रोर छोक-रक्ञन तथा लोक-कल्याय 
का अपना जीवनस्फूर्त उद्देश्य पूरा करती रहें । देश या विदेश की जो प्राचीन 
से प्राचीन स्वनाएँ- आज भी जनता के मन में स्नेह और आदर का स्थान बनाये 
हुए हैं, वे अपनी इसी संवेदनीयेता के कारण। यह संबवेदनीयता का गुण या 
साधारणीकरण ही किसी साहित्यिक कृति की आत्मा, उसका प्राण है । 


हमें सामहिक भाव और साधारणीकरण में परस्पर कोई विरोध नहीं दिखायी 
देता। हमारी समझ में यह विरोध तभी परिलक्षित होता है जब्र कि साथारणी 
करण को या संपूर्ण रस-सिद्धान्त को मानव-सुलभ विचार ओर अनुभूति को 
सीमा से परे हटाकर किसी लोकोत्तर जगत्‌ की चोज बना दिया जाता है। व्रह्मा- 
नन्‍्द सहोदर शब्द यदि केवल अलंकार या चामत्कारिक उक्ति होता तो कोई विशेष 
कठिनाई न होती ; किन्तु इस समस्या को युगान्तदीघंकाल से इसी प्रकार समभते- 
सममाते हुए लोगों का यह विश्वास हो गया है कि रस के सिद्धान्त का उद्धादन 
मनोविज्ञान की सहज भूमि पर नहीं वरन्‌ कुछ लोकोत्तर स्थापनाओं के आधार पर 
ही हा सकता है। में सममता हूँ कि माक्सवादी आलोचकों की साधारणीकरण 
या रस को मान लेने में कोई कठिनाई न होगी। लेकिन वे उसे स्वीकार 
करेंगे मनोविज्ञान की भूमि पर; अन्य किसी लोकोत्तर भूमि पर नहीं | जब तक 
रस-सिद्धान्त को थोथे अध्यात्म के जज्जञाल से मुक्त करके उसे पूर्णतः शरीरी नहीं 
बनाया जाता ओर उसमें आधुनिकतम मनोविज्ञान और समाजशास्र के आलोक 
में नयी बातों का समावेश नहीं किया जाता, तब तक यही स्थिति रहेगी कि एक 
ओर तो कुछ लोग उसे अपने जीवन के शेप संबल की तरह चिपकाये बैठे रहेंगे 
आर दूसरी ओर कुछु उसके नाम मात्र से त्रिदकंगे | यहाँ पर इस बात का उल्लेख 
अप्रासंगिक न होगा कि ( उदाहरण के लिए ) प्रेमचन्द ओर रवीन्द्रनाथ दोनों 
हे हा के साहित्यिक निबन्धों में रस की समस्या को मनोविज्ञान से संप्रक्त करके 
द | 


अच्छा अत्र हम यह प्रतिपादित करना है कि साधारणीकरण को मनोविज्ञान 


के आधार पर अहण करने से सामूहिक भाव ओर साधारणीकरण दोनों एक दूसरे 
के पूरक हो जाते हैं । 


साहित्यकार की दृष्टिसे इस समस्या पर विचार करने से बात स्पष्ट ह्टो 
जायगी । कोई साहित्यकार जत्र कोई रचना करता है तब उसका लक्ष्य यह होता 
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है कि थे दिचार अथवा वे शनुभूतियाँ, वे भाव जो वह अपने ओआम्रवा के 


माष्म से प्रर्ृत कर रद्य है, अपनी गदरी तथा व्यापक संवेदनीयता से पाठक 
अगवा शोता की अपना अन॒वतती बना लें शोर जो भाव अथवा जी वत्त साहित्य- 
- कार तक ही सीमित थी, उसकी श्रपनी विशेष बसु थी, छंजनमुलम दो जाय , 
सामान्य हो जाव। इस प्रकार साधारणीकरण की समस्या विशेष को सामान्य 
बनाने की समत्या ही है । 

प्रसिद्ध प्राचीन रूसी सादत्यिकार तथा समीक्षक चेरनिशेवस्क्ी ने भी इस 
समस्या पर बिचार किया दे और उसके परवर्सी समी समीक्षकों ने उसकी झआालो- 
चना की भूमि पर ही श्पने सिद्धास्तों की खड़ा किया ऐ। इस प्रह्मार मगतिवादी 
श्रालोचना फे लिए चेरनिशेषुस्की फा बढ़ा महत्य है | कला फे उद्देश्य पर विचार 
फरते हुए चेरनिशेवत्क्री कट्टता हे कि कला का उद्देश्य मानव जीवन के लिए 
महत्वपूर्ण प्रत्येक बसु का चित्रण फरना है। मानव-जीवन से संत्रद्ध प्रत्येक 
बल कट्टने से सेरनिशेवृस्की का अ्भिश्राय सुंदर और अमुंदर दोनों ही प्रकार की 
चस्तुश्नों से है ; उसका श्रमिप्राय उन शक्तियों से हे जो जीवन फी विफल बनाती 
श्र घूर्ण-बिघूर्ण करती हैं और साथ दी साथ न शक्तियों से भी, जी जीवन 
की बल' पहुँचातो हैं, सद्वारा देती हैं; जीवन ओर मृत्यु दोनों ही की शक्तियों 
को चेरनिशेवुत्की भ्रपनी परिमापा के श्रन्दर ले लेता है। इस प्रकार जीवन! 
फो कला का प्राणतत्व कहते समय चद् जीवन को गतिशील रूप में, जीवन के 
संघ के रूप में समभता है, जैसा कि जीवन यथाथ में है, फोरे स्वप्नों का 
जीवन नहीं ।७ मानव-जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रत्येक बस्तु फे चित्रण के अंदर 
यह बात निद्वित है कि अ्रंक्रित चित्र का महत्व केवछ कलाकार के लिए, नहीं घरन्‌ 
सामान्यरूप में सभी मनुष्यों के लिए होना चादिए | इस प्रकार कला का चास्त- 
विक मद्दत्व किसी वत्तु का सित्रण इस प्रकार करने में हे कि फेवल कलाकार के 
निकट महत्त्वपूर्ण वस्तु सामान्य रूप में सबके लिए उसी प्रकार मद्दत्त्वपूर्ण हो उठे मे 

माक्सवादी आलोचकों के इस कथन में ओर साधारणीकरण के सिद्धान्त में 
क्या कोई अन्तर है | रसोद्त्रोधन की, पाठक अथवा श्ोता की भावात्मक सत्ता को 
प्रभावित करने की जो पेरणा साधारणीकरण के सिद्धान्त के मूल में है, क्या वही 
प्रेरणा माक्सवादी आलोचकों के इस कयन के मूल में नहीं है १ श्रवश्य है। 


& 7, 0. टनिह्ठु७ 006; ४ डरप0िक दे फैतवेश॥ औएक, छ. 27. 
 चद्दी पए७छ २३ । 
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साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए हम शुक्लजी के इस कथन 
का उद्धरण दे आये हैं कि सच्चा कवि वह है जिसे लोकद्वदय की पहचान हो, जो 
अनेक विशेषताओं के बीच मनुष्यजाति के सामान्य हृदय को देख सके । 


जिस साहित्यकार को लोकहृदय की जितनी ही श्रधिक पहचान होगी, उसके 
साहित्य में संवेदनीयता या साधारणीकरण का शुण उतना ही अ्रधिक होगा। इसी 
लिए जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं, कॉडवेल प्रगतिशील कलाकारों से कहता 
है कि झोषित-निपीड़ित जनता के जीवन ओर संधर्षों' के बीच रहकर, अंग बन- 
कर, उनमें अच्छी तरह भाग लेकर उनका अध्ययन करो, तभी तुप्त उनके साम्‌- 
हिक भावों का निद््शन संवेदनीयता के साथ कर सकोगे और तुम्हारे साहित्य में 
वह गुण आयेगा जो प्रत्येक सहृदय पाठक को अपनी ओर आकर्षित करेगा और 
उसमे पीड़ित मानव के प्रति करुणा ओर श्रत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन का 
भाव जगाकर उसे का्यपथ पर ले आ्रायेगा ) एक बार फिर शायद यह कहने की 
आवश्यकता है कि सामहिक भाव ओर छोकहृदय दो विरोधी वस्तुए नहीं हैं: -- 
लोकहृृदय में दी सामूहिक भावों का निवास है | 
यहाँ पर कुछ लोग शायद यह कहेंगे कि 'मनुष्यजाति के सामान्य हृदय! से 
शुक्लजी का तात्पय्य करुणा, प्रेम क्रोध आदि उन मल्ल भावों से हे जो कभी 
बदलते नहीं ओर जो सभी देशों में समी कालों में मनुष्यजाति के हृदय में रहे हैं | 
ठीक है, पर क्या इन मूल भावों के उपादान सदेव, सत्र कालों में सब्र देश्षों में 
एक से ओर अपरिवतनीय रहे हैँ ! भावों की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी क्‍या 
किसी को यह मानने में कठिनाई होगी कि इन भावों के उपकरण देश ओर 
काल की परिस्थितियों के ग्रनुसार बदलते रहे हैँ ? जब मनुष्य स्वयं गतिशील है तब 
उसका दृदय केसे गतिहीन हो सकता है ; जब वह स्वयं क्षण क्षण परिवर्तित हो 
रद्द दे तत्र उसका हृदय ही कैसे श्रपरिवतनीय हो सकता है ? इसलिए 'मनुष्य- 
जाति के सामान्य ददयः का अथ केवल यह हो सकता है कि उसके मल भाव 
सत्र एक हैं ; इसका यह अथ लेना आपत्तियों से खाली नहीं है कि इन मल 
भावों के उपादान भी सर्वत्र एक हैं क्योंकि हम जानते है कि ऐसी वात नहीं है । 
जिस बस्लु को शुक्लजी ने विशेषताएँ और विचित्रताएँ? कहा है, वही बास्तव 
म॑ ते उपादान दे जो समाज की परिस्थितियों फे साथ, थुग के साथ बदलते 
ते ४। इन्हीं माररों के कोष से अर्थात्‌ लोकद्ददय से साहित्यकार का घनिष्ठतम 
परिचय कॉटवेल ने सादित्य और समाज के लिए आवश्यक बतलाया है। रसोद 
पावन के डिए छोकददय की पहचान मी वही बात है। जहाँ रसोद्नोघन नहीं 
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होता, वहाँ इसका कारण यही होता है कि साहित्यकार को लोकहददय की पहचान 
नहीं होती, इसलिए उसके साहित्य में संवेदनीयता नहीं होती और वह अपने 
लष्टा के व्यक्तिगत वैचित्र्य की सीमाओं में ही घुट्कर निष्पाण होने लगता है | 
जीवन की समस्याओ्रो से पछायन करनेवाले साहित्य के न जीने का यही कारण 
है; बहुत-सा प्राचीन साहित्य इसीलिए मर गया और आज भी इस प्रकार का 
जो साहित्य तैयार हो रह्य है, उसका मर जाना अ्रवश्यम्भावी है। जीवन के 
तत्त्व से रहित होफर चराचर जगत्‌ में जब्र कुछ जीवित नहीं रहता, तथ साहित्य 
ही कैसे जीवित रह सकता है! जीवन के तत्त्व से एक पल को भी माक्सवादी 
जीवनदशशन वा व्याख्या अ्रभिप्रेत नहीं है, यह कह देना आवश्यक है। हम 
'वेश्वताहित्य का इतिहास देख डालें, तो हमें विदित हो जायगा फि आज तक जो 
साहित्य जी रह्य है वह अपनी संवेदनीयता के कारण | इस कारण कि उसने 
अपने सामने आ्रानेवाली जीवन की विविधरंगिनी समस्याओं को अपनी कला की 
ग्राहिका शक्ति से सुढकाने का यत्न किया | सप्राण साहित्य के लिए. इतना ही 
अभीष् भी है। माक्संवादी आलोचक सत्र साहित्यकारों से मार्क्सवादी बनने की 
अपेक्षा नहीं रखते, जीवन के प्रति सच्चा बनने की अ्रपेज्ञा रखते हैं | मार्क्स और 
माक्सवाद के जन्म के पूर्व भी हजारों वर्ष तक बहुत साहित्य सवा गया दे । वह 
इसलिए नहीं जी रह्य है कि उसने मार्क्स के जन्म के पहले ही उसके सिद्धान्तों के 
अनुसार अपनी समस्याओ्रों को सुलझाने का यत्न किया | वल्कि इसलिए कि उसने 
जीवन से पलायन नहीं किया श्रौर अपने युग और समाज के विचारों, संस्कारों, 
विश्वासों और मान्यताओं के अनुसार जीवन को समझने और उसकी समस्याओं 
का समाधान हूँढ़ने का यत्न किया । जिस साहित्य ने चाहे वह जिस काल का हो, 
जिदगी से श्रोंख चार की हैं, चाहे उसने जिस दंग से ऐसा किया हो, वही 
साहित्य जी रह्म है, जी सकता है। मुख्य बात यह नहीं है कि कोई साहित्यकार 
किस जीवन दर्शन का अनुयायी है | मुख्य बात यह है कि जीवन के प्रति उसका 
कोई न कोई मानववादी, मानवमात्र के ,लिए कल्याणकारी दृष्टिकोण होना 
चाहिए.। यदि यह चीज उसके पास है ओर जीवन के प्रति तथा अपनी कला 
के प्रति वह सच्चा है तो उसका साहित्य अवश्य दीघजीबी होगा । किसी भी श्रेष्ठ 
पुराने या नये साहित्य में माक्संवादी मान्यताओं का समथन हूँढने की विचार- 
मुढ़ता से वे पीड़ित नहीं हैं। वे तो जीवन के प्रति कछाकार की सचाई के ही 
इच्छुक हैं। इसीलिए वे कलाकारों से जनता के निकट जाने, उसके द्वदय को पह- 
चानने, उसके दृृदय में हिलोरे लेनेवाले भावों को परखने की मॉग करते हैं। 
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न ही सझता है। प्रात तो एम चारों मोर वर्ग ही बर्ग दिसायौ दे 
रहे हैं| एस बम-संबर्ष सामाम्यगादियों पर पगंघीन पपौपनितशिक जनना का है, 
गीसेंग महप्रभुयो प्रीर शने मागस्तगामियों का है। दूसग बर्ग-संबर्भ वेश्यागामी 
दुराचारी प्रम्पायों उशंस देशी राजाओं घोर उनझी हुध्खी, निपीक्षित शनता का 
है। तीमस म्ग-संयर्ष बेरटम उर्मीदरों खीर उनरी चर में पिसते एए जिसानों 
ण है। दीया यंग संपर्प प्रबों की संपत्ति फे मालिक पूँजीयतियों शरीर नंगे-भूसे 
महदूरी, मनदूस्पनियों प्रौर मज्दृस्तयों फा ऐ। पॉचरयों वर्ग-संयर्प विश्व- 
साम्राग्याद घोर समानयारी सोयिया रूस का है लो प्रस्तर्गप्रीय राणनीति पर 
शाम बहुन व्यायर प्रभाव डालने देखा जा सकता है। छरठोँ वर्ग संबप दिश्व के 
( सभी रंग के ) जाप्रायवादियों और पिश्य की ( तमी रंगकी ) स्वाधीनताप्रेमी 
मानयता पम है। ये सभी वर्ग झायस में लग रे £ै, हमारी प्ॉसयों फे सामने । 
क्या एनवी सता से इनमार तिया णा सजता है | यदि नहीं तो क्यो ने एम इन्हें 
लोडार फरमे शआागे बढ़े और इस बगभेद फे पिदद सबंध करते हुए इसया अंत करें 
ग्रीर वर्गमुक्त, बर्यद्रीन मानव समान की स्थापना करें ! यह इमऊो अच्छी तरद 
जान लेना चादिए हि संसार से बद बर्गमेद उसकी ओर से श्राप मूँद लेने, 
उसकी सत्ता से इनकार करने था उसके विददध सामान्य मानवता? का काल्पनिक 
रूप राड़ा फरने से नहीं चला जायेगा, वह जायगा श्रपने देश को और संसार की 
यालवबिक, मांस-मज्जा की मानयता के श्रधिकारों फे लिए संघर्ष करने से | 

झ्नः सामान्य मानवना? से यदि तालप््य बर्गद्ीन मानयता से है तो मार्क्स- 
बादी निश्चय ही उसे नही मानते। किन्तु सामान्य मानवता से यदि प्रयोजन उस 
विद्याल मानवता से हो जो जनसंख्या फा निन्‍्यानवे प्रतिशत है और यो खेतों में, 
सलिदानों में, कल कास्सानों में, दफ्तरों में, सेना में कार्य्य करती है, तो माक्स- 
बादी श्रालोचर्क़ो को इस सामान्य मानयता का अ्रललित्व स्वीकार करने में कोई 
फठिनाई न होगी । सच्च पूछा जाव तो सामान्य मानवता से यद्दी अर्थ लिया भी 
जाना चाहिए, क्योंकि सादित्यकार्ों का लक्त्य लोकमंगल की कामना से दीप यही 
उद्योगशील कर्मठ मानवता दोती हे। और आज ही नहीं, प्राचीन युग से बड़े बढ़े 
कलाकार श्रीर दार्शनिक इसी विश्वाल मानवता को श्रपनी दृष्टि में रसक़र उसके 
कल्याण की योजनाएँ अपने साद्ित्य और कला, दशन और राजनीति द्वारा प्रस्तुत 
करते रद हं। इस सामान्य मानवता को सभी स्वीकार करेंगे। पिछले युगों 
के मद्ान मानववादी साद्षित्य की धारा इसी सामान्य मानवता के देतु 
प्रवाहित होती रही दे, इसे कौन नहीं जानता । लेकिन इससे यह निष्कर्प निकालना 
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भूल होगी कि इस मानववादी साहित्य पर समाज के वर्गभेद की छाप नहीं है | यंह 
कहना कि किसी साहित्य पर समाज के बगसेद की छाप स्पष्ट या अ्नुमित, सीधे 
या आनुषंगिक रूप में नहीं है यह कहने के बराबर है कि उस पर अपने समसाम- 
यिक समाज की छाप ही नहीं है क्योंकि समाज अपने वर्गभेद को लिये-दिये समाज 
है । इसीलिए सब्र देशों का; सब्र युगों का मानववादी साहित्य भिन्न प्रकार का है, 
अपना वेशिष्टय लिये हुए है । वह मिन्न इसीलिए है, उसकी विशेषताएँ भी इसी- 
लिए, हैं कि भिन्न परित्यितियों ने उनका खूजन किया है| उन सत्न पर अपने देश- 
काल के प्रचलित संस्कारों का गहन-प्रभाव हे। पर जो चीज्ञ उन्हें साम्य प्रदान 
करती है, बह है उनका मानवप्रेम । जो चीज़ प्रगतिशील साहित्य के साथ उनका 
पूरवापर संबंध जोड़ती हैं बह भो यही है, उनका मानवप्रेम | आज भी श्रेष्ठ प्रगति 
शील साहित्य इसी मानवप्रेम की भावना से अनुप्राणित है | आज संघर्ष बहुत उम्र 
रूप धारण कर गया है, इसलिए आज फे प्रगतिशील मानव [दी साहित्य का स्वर वह 
नहीं है जो उसके पूचवत्तों मानववादी साहित्य का था ; आज उसके स्वर में उम्रता 
अधिक है, उसमें रोप अधिक है, शोषण के प्रति असहिष्णुता भी उससें अधिक 
प्रखर है, शोपकों के प्रति घृणा का, प्रतिहिंसा का भाव भी अधिक निर्ममता से 
उसमे गुथा हुआ है। लेकिन शोषकों के प्रति उसकी घृणा, उसकी प्रतिहिंसा, शोषक 
के प्रति उसकी असहिष्णुता का उद्गम भी उसका मानवप्रेम ही है। मानवता से 
अत्यंत प्रेम करने के कारण ही उसने मानवता को संताप देनेवाली शक्तियों के 
मृलनन का पुनीत शत लिया है। इस प्रकार आज का श्रेष्ठमम प्रगतिशील 
साहित्य विश्व के मानववादी साहित्य का ही क्रान्तिकारी विकास है, दोनों में जो 
अन्तर ह॑ वह परिस्थितिमूलक हें; दोनों के मूल में प्रेरक शक्ति एक ही है---मानव- 
मम | झाज इस मानववादी साहित्य को पढ़ने से ऐसा जान पढ़ता है मानों उसके 
उजन के मूल से कोई उत्सग ही नहीं हे, मानों वह अवकाशभोगी साहित्यकारों की 
भा हो, मानों उसकी नींव को हृदय के व्पकते हुए रोप ने दृढ़ता ने प्रद्यन की 
दो, मानों बद 'विशुद्ध। कछा के लिए. कला-बाला साहित्य हो । कुछ लोग ऐसी 
बात कट्ठते मुने जाते हैँ | इस बात सें तनिक भी सार नहीं है| प्रगतिशील क्रांति- 
ऊाय साहित्य से मानववादी साहित्य का सम्बन्ध जो चीज़ जोढ़ती है, बही कला के 
लिए. कला बाले या 'विशुद्ध! साहित्यसे उसका संत्रंघ तोड़ती भी | फला-कला के लिए 
+ न दस होगी ४। उसकी दृष्टि अपने ऊपर रहती है ; मानवचादी साहित्य की 
00% 727/2 07% मुख-ठुख पर थी। उसके सष्ठा वे हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्रकथ्य 


श्र हा] 


य। कर की ज्वाला में जलते हुए उन्होंने मानवता के स्वर्णिम विहान का 


े 
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इएप स्यामैणी सरनों से नि हैं। उसमें स्वकि प्रीर समान को फर्म के पथ से 
दर्शाते व होड़, गान के हरगीग विधम ही चोर मर परमे पी क्षमता है। मे 
धर्यपष के परधिदी मे खाज में ; हाय उमझा पापेय नहीं गंतेश्य है। में उन लम्र- 
पाएं के हाभ हैं शो खो जे माय में मामय-रक्ष्यंय पी मोना प्रसुन फरर 
है। कौर हविल्तर भी थे सम नहीं, तोदम है मद गहरे, मारमिझ सित्र ६ । शुसी 
गाते पन्‍युदा सादिय से उसरी साग्य नहीं है । मह ढीड़ है कि प्रपने साहित्य में 
उच्दोने मरा यद शा मिदमा: मरी रिया | पर यह सर आगयड मी न दोना । 
उनके सालिय मे मानर हो हाम्पाशर्प का परचिण इसाथा है, शीर इसी में उनके 
सािपरश्य पी जिद भी £। निधिद धर्यशार से मिरे शोने पर प्रालाफ में 
श्र 

दिश्यास छा इुपनाद क्या प्रन्पहार मो धतियाद सही करता | प्ररधीन सासेव का 

मंति:गान बया पराधीन ध्याने काले का प्रतियार मा। करता? छूग भर बाद ऐ| 
ग्रेंसी पर फूल पानेवाले शाही: था विय हे सार्गिम भविष्य के सम्बन्ध में श्रद्चिग 
विधास दया ोसी देसेयाले छा उपद्षात्त और प्रतिवार सही छरता ? यदि करता ए 


इस मागयया  सादितय ने भी सतुष्प मी सतना की प्यमा कराकर उस 'ने- 


४ शदियों रा भीविस प्रतिकार विया £ मी मनप्य की दासतल का संगला मे 


बेकड रएना चाहटत। 


त्क्ड 
ऋ “हैं के 
्ल्ल्की 


#हुक रे 
*>म्के 


£। हो आलोगक इन मानययादी साद्षित्यकार्रों की एमारे 
सामने यीं प्रस्युत करते दे कि थे जीयम फे प्रति उदासीम, उसके संबषों से एकदम 
झलग निलिम मान परते हैं, थे इन सादित्यवारों श्लीर इविदास दोनों ही के साथ 
र झन्याय रस हैं क्योकि जो भी इस साहिलहार्सी के छीवम श्रोर साद्दित्व से 
परियित है, मद शसबाग को शागता हैं कि थे निधाल छम-समाज के ही 
आठ मे थीर लीयन के संघर्पों से उनरा खोली-दामन का साथ था| उनमें से बहुत तो 
ऐसे मिलें मे झिन्हे श्रान्यंतिक विपन्चता का अनुमय था । उदाहरण के लिए हुलसी को 
दी ले दीजिए, दकसपियर को लीजिए, दौते का लीलिए, गेटे को छीनिए, शेल्ी 
की लीजिए, इत्सन को लीजिए, गोकी की लीगिए। इमारे श्राधुनिक साहित्य में 
प्रेमचन्द थ। लीजिए, निराला की छीजिए. | इन सादित्यारों में से न जाने कितनों 
को अपने देश से निर्मासित होना पढ़ा श्रीर तरद तरह के राजफष्ट गोगने पढ़े । 

गर्ग डाॉल्वविस्ती गीर्की और शली का नाम ध्यान में श्राता ४ | बायरन-जैसे 
कवियों ने श्रन्य देशों ठी स्वाथीनता के लिए बन्द क उठाई | ए्टिलर श्लीर फ्रको 
के विदद् स्पेन के प्रजातन्त्र की रता फरने फे लिए लगने श्रीर मरनेयाले श्रेग्रेज 
फॉटवेल और रात्य फॉक्स का पूर्वण यही मानववादी बरायरन था जो यूमान की 


काका 


' 
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स्वाधीनता के लिए लड़ता हुआ मारा गया | इसलिए इन मानववादी साहित्यकारों 
को संबर्षों से बचकर 'निर्लिप्त भाव से साहित्य सेवा? करते हुए दिखलाने से अधिक 
असत्य कोई बात नहीं हो सकती | उनका जीवन अपने समाज से पूर्णतया गुम्फित 
था। उन्होंने अपने समाज से 'ऊपरः किसी स्वप्तकोक मे अपना नीड़ नहीं 
बनाया | वे समाज में रहे, पूरी तरह समाज के होकर रहे, उसको उथल-पुथल् 
में हिस्सा लिया और काम पढ़ा तो प्राणों की आहुति देने से भी नहीं कतराये | 


सामान्य मानवता के प्रश्न पर विचार करते हुए सामान्य मानवता को लक्ष्य 
करके रचित मानववादी साहित्य पर इतने विस्तृत विवेचन की आवश्यकता इसलिए 
पढ़ी कि कुछ लोग इन्हीं साहित्यकारों की आड़ लेकर प्रगतिशील' साहित्य पर 
आक्रमण करते हैं ओर उसे वर्गवादी घोषित करके मानववादी साहित्य से, जिसे 
वे वर्ग-संघप से अछूता बतलाते हैं, उसका विरोध दिखलाते हैं । उपयुक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट हो गया कि मानववादी साहित्य की वास्तविक स्थिति क्या है ओर 
प्रगतिशील साहित्य से उसका क्या पूर्वापर सम्बन्ध हैं। आज का मानववादी 
साहित्य, जो इसी पुराने मानववादी साहित्यमाला कौ एक लड़ी है, यदि शोषित 
मानवता का पक्ष अधिक स्पष्ट रूप में ग्रहश करता है ओर यदि कम का रुक्ष स्वर 
उसमें पहले के साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रधान है तो इसका कारण हमें युग 
की परिस्थितियों में, तीव्र से ती्रमम होते हुए वर्ग-संघर्ष में दँढ़ना होगा | बढ़ा 
अन्तर केवल यह कि आज का प्रगतिवादी लेखक त्िना किसी संशय के सम्राज के 
वर्गभेद को स्वीकार करता है ओर शोपक वरग के खिलाफ शोषित वर्ग के संग 
कुंघा मिलाकर खड़ा होता है | ऐसा करने में उसका उद्देश्य शोषक वर्ग का नाश 
करके समाज के वर्गमेद को मिटाना ओर वर्गहीन समाज की स्थापना करना होता 
है। पुराने लेखकों में यह वर्गचेतना नहीं थी सही लेकिन क्या यह बात ठीक नहीं 
है कि उनकी कृतियों में विचारों ओर भावों के तीम्र संघ के रूप में तत्कालीन 
समाज के वर्गसंबर्प की छाप मिलती है ? 

अब आइए, एक आलोचक की तीसरी शंका पर विचार करे । उन्होंने नरेंद्र 
की पुल्तक 'लाल निशान? की कविताश्ोों को “स्पीचनुमा? कहकर उन पर व््य॑ग्य 
किया दया उनकी भत्सना की है, और आगे चलकर प्रतिपादित किया कि है मार्क्स- 
बादी आलोचक कम की प्रतलन्ष प्रेरणा देनेवाले साहित्य को ही उत्तम मानते हैं । 
इस प्रश्न के दानों खण्डा पर हम झअछग अलग विचार करंगे। आइए पहले 'छाछू 
निम्ान! की स्पीचनुमा! कबिताशं को लें। आलोचक मद्दोदय ने उन कविताश्रों 
को 'ल्ीयनुमा! कदानित्‌ इस दृष्टि से कहा है कि उन्हें उनमें काव्य का प्रधाने 
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हट ॑खज 


गंध भरे स्नीयला सी मिली छोर इसे मिवरोन झुशितित ही उन्हें उनमें झधिफ 


श्च्यि | क्षरे आदत हम उचडिशदो में है डि नहीं. ापने दिप्य 
६७६ 5 है | $३ £ ००१: ४१ कई 3# , मै ७) 5 5 रु । »॥ जे ३* ३६४४६ +५+ 
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उन का 


पुसार हर 


व ही व 
दिधय भीररनस भा। परियाट इसमें हुष्य | या नहीं, पद तो पला स्पर्धा उन 
हु स्चतक कण, श्ष 452० हैं खाक ज# पक... क्म्पक-ड उफृ२० जमकर सका गह ४५ 3 आई 4] भपग! हा हा ह मे दो 
आऋर्णटा। ?॥ मर५ पदुदर मा सभाहर हैं। शान सपया | ईद पीने फी 
ः ु है. 
हि्युत टालीशमा इस विरम्ध वा दिएय भी नहीं है। लोन मुझे इस बात छा 
| ब्य्‌ न था अक, मकर ड् तक 
7 दिखाने के (परे चिट निशाना ही पितेष पी गडि से नहीं पा है थे 
बी... कक फ् हु ३१३ के है । है. हा 
मेरी इस ापू ५ स्पीयार इश्स कि उस मगर को गुण विवादों में सम का बष्ा 
क्र ह जक ल्‍्प्छे भ्क है, +े डा गाग 2॥ गडक- 
एटा परिक्षद टुदा है। उदाटश्य 5 लिए मिद्ुम मई का सोम लिया शा सझया 
# ४. उत+ _+ न 2५५ २७ न्भा ३४० का का हक 7 
कं ईद मे! भारी ण गता धो ॥) 7४% खसिद भा सीयनुमा पसर इनसे पे थीड 
#" बं ४4 के | हि डा 4722 असम. कु बा हु हैः हद “हर हक > कप्ण्यकं.. ऋ है 
शाप सदा मंयो रा रस आप हर 4 क# [ए ध्ठएरा था हीरन बा | से 
ऋ ६] मी. 
्अरक ऊ न््त्क न 


का 
प ग 3० लि कर 
हक आहा्कप हा कं नयके. 28 जी जमक प्र हि है । 
६.९९ »॥ ३.4 | ९, ११ ३ हे 


तय के पपमुच दिपप ई। सावसतानी शाशोचओं के 


हा पु ख्म्गन गो कला शत व # | क्कत ५ पम हे 
से रद था मनेगाइनों क्रवितसतल सॉरसिष्द आर गश्य एस था ही शोयन करने 


कं. # ० ् 
ए | शिश्े सा प्र झाप्यनुपी दाविण भार मार इस सीन का प्रमादा करता । 
स्‍ आप] च्क श्र 
कि माना हसन से संयुक्त प्रत्ये 5 सत्य, बाद यह खुखर है या शामुस्दर, चादे उसे 


28272 (५ किए 767 7 (४ है? औ८// 2 छह गग्सा ब8, की ऐसेर परतिशिसां में 
भर उठे, पास का उपयुझ पिपय है सझसी ८ । यह कि की धतिभा, जीवन * 
पापक्षात मं उसदी साइसलाो एसं रपापदला सलेथा उसडा कावित्य-शक्ति पर, 

छा पर उसके खाधपिझार पर मिमर दता है कि बढ उस विपवयस का 


इसित सनियश शपने फ्ॉप्य में सर पाता ए गा नहीं। एन्दींबातों पर उसके 
सादिय की सेठता निमर दती दे। इसलिए सद मज़दरों प्रयवा किसानों के 
संमर्पो' या सा््रीय ध्रासदाडनम या सोवियत ऋझस से संबंध स्प्रनेयाडी किसी रचना 
ये बगेष्ठ सवेदनीयता ना शान पाठी या रस का पर्थाक टी से नहीं होता, तो 
शाह उम पविपयमम्नु का ट।प नहीं, लय कात या साकार या तथा उसकी पाला 
दा दोय हे। बंग दशन? में बंगाल सम्बन्धों कविताएँ संर्धीव £। उनमें दो ही 
एक हें मिनर्भे कमण रस का परिपाक खच्छी तरह होता है ; अधिकतर फनिताएँ 
पाठक फी साथाद्य हु सत्ता की थभोग्ा-बदुन हू श्रवश्य लेती हैं; पर पूरा तरह 
प्रमादित करने की क्षमता नही ससती । इससे यह निःकष निकाजनां कि बंगाल 
का श्रकराज्ष कान्य फे छिए उपयुच्ा वितय नी है, कहाँ तक युक्तिसंगन है यह 
आसानी से समझा जा सकता दे । बंगाल के अकाल पर कद्दनियों भी काफ़ी 
लिखी गयी है, कुछु उपन्यास भी लिक्षे गये ६। उन सब में एक-सी प्रभावोधा- 


डे 


न्प्छ 


श्रालोचना का माक्सवादी श्राधार 


ना 


दकता नहीं है, इस बात को दछील बनाकर यह कहना कि बंगाल का अकाल 
साहित्य के लिए अनुपयुक्त विषय है, केवल अपनी साहित्यिक विचारहीनता का 
परिचय देना नहीं प्रत्युत मानवता का अपमान करना है। हमारी पराधीनता से 
उत्पन्न जो विभीषिका लाखों मनुष्यों को जीवन के प्रति अपना उत्तरदायित्व - 
चुकाने से पूर्व ही मृत्यु की चादर ओढ़ने पर विवश करे, जीवन को उचतर 
बनाने के लिए वचनवद्ध हमारी कला ओर साहित्य के लिए उसका कोई महत्त्व 
किसी रूप में नहीं है, यह स्वीकार करने से पहले हमें अपने विवेक को ओर 
संवेदनशील हृदय को सुला देना पढ़ेगा | इस सम्बन्ध में महादेवी वर्मा की इस 
उक्ति को हमें याद रखना चाहिए---बंगाल की ज्वाला का स्पश करके हमारी 
लेखनी-वूली यदि स्त्रणं न बन सकी तो उसे ज्ञार हो जाना पड़ेगा । 

कुछ कविताओं और कहानियों में अधिक प्रभावोत्पादकता है ओर कुछमें कम । 
इसका सरलसा कारण यह है कि कुछ लेखकों के संवेदनशील मन को उस विभी- 
पका ने अधिक स्पश किया है और कुछ को कम | साहित्य और कला के सभी 
रस-मर्मज्ञों की भांति मांक्सेवादी आलोचक भी इस वात को मानते हैँ कि जिन 
रचनाओं में अधिक संवेदनीयता होती है, हृदय को अधिक स्पर्श करने की शक्ति 
होती है, वे अधिक उत्तम होती हैं ओर जिनमें यह ग्रुण कम होता है वे उसी 
अनुपात में कम अच्छी होती हैँ, यहाँ तक कि वे रचनाएँ जो शुद्ध प्रचारवादी 
हूँ ओर हृदय को तनिक भी स्पर्श नहीं करतीं, उन्हें माक्संवादी आलोचक भी 
श्रे) साहित्य की कोटि में नहीं रखते । कोरी चुद्धिवादी रचनाश्रों का मूल्य वे भी 
बहुत कम आँकते हैं। एक अंग्रेजी का माक्सवादी आलोचक कहता है; 


वह कलाइृति जो अपनी सजीवता ओर स्पष्ट अ्भिव्यंजना शैली के कारण 
लोगों का हृदय तरन्त स्पश करती है, उस कलाक्ृति से श्रधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें 
यह गुण नहीं है, चादे पहछी कलाकृति का बुद्धितत्व दूसरी की अपेक्षा कम 
गम्भीर, कम व्यापक, ओर उलमभा हुआ ही क्यों न हो |# 

इस प्रकार माक्सवादी आलोचकों की दृष्टि मं भी पन्‍त की 'युगवाणी” की श्रनेक 
कविताओं का स्वयं पंत के ओर हिन्दी कविता के ऐतिहासिक विकास में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान तो हे, लेकिन कविता की दृष्टि से बहुत महत्त्व नहीं है। माक्सवादी 
झालोचक भी इस बात की मानते हू कि कविता का प्रभाव केवल बुद्धि पर नहीं, 
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सकती है, हुई है, हो रही है और आगे भी होगी । फ्रांस की गणतांत्रिक क्रान्ति 
की जमीन तैयार करने वाला और रूस की समाजवादी क्रान्ति का बीज बोनेवाला 
साहित्य कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाला साहित्य ही तो है। क्या कोई सजग 
अआलोचक यह कहने का साहस करेगा कि रूसो ओर वाल्तेयर का साहित्य श्रेष्ठ 
नहीं है बावजूद इस वात के कि दोनों ही अपने अपने ढक्ञ से कर्म की प्रत्यक्ष 
प्रेरणा देते हे ? क्या क्रान्तिकारी रूसी साहित्य का कोई जिशासु विद्यार्थी इस बात 
इनकार करेगा कि मायाकीघसस्‍्की ओर वेज़िमेंस्की की कविताएँ ओर गोर्की के 
उपन्यास और कहानियाँ श्रेष्ठ साहित्य नहीं हैं, बाबजद इस बात के कि क्रान्ति का 
उनका सन्देश बहुत्त स्पष्ट है ! विश्व का श्रेष्ठमम क्रान्तिकारी साहित्य कर्म की प्रत्यक्ष 
प्रेरणा देनेवाला दी होता है, पर इस कारण से उसके सौन्दर्य में कमी नहीं अभि- 
वृद्धि होती है। दाल्स्टाय का साहित्य क्रान्तिकारी नहीं है लेकिन एक मिन्‍न जीवन- 
दर्शन से अनुप्रेरित होने के कारण एक श्रन्य प्रकार के कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा 
टसके साहित्य में है। क्‍या कोई इस हेतु टाल्स्टाय के साहित्य की महत्ता को 
कम कर सकता है १ तोपों की गबगबाहट के बीच रे हुए फ्रांसीसी राष्ट्रगीत 
पार्सइयेज्' और विश्व के सबहारा के गीत इश्व्स्नाशियोनाल? कर्म की प्रत्यक्ष 
प्ररणा देनेवाले दी तो हैं, इस नाते क्‍या हम उनको श्रेष्ठ साहित्य न समझेंगे ? 
जो इग्य्रनाशियोनाल श्रोर जो मार्सेइयेज्ष, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की आँखों में 
चमक ला देते है, उनके रक्त की गति को तेज्ञ कर देते ए ओर उनके मृत्युपथ- 
गामी पेरों की पर छगाकर उन्हें सर्वोच्च कर्म के लिए, आदशं के लिए प्राणों को 
पहप होम करने के लिए. बल और साहस देते हैं, उन्हें श्रेष्ठ साहित्य न कहने की 
वृष्ठता कीन करेगा ? जिस क्षण एक व्यक्ति ने उस गीत को गुनगुनाते हुए. गोली 
का सामना किया या फाँसी के फत्दे को अपने गले में लिया, उसी क्षण वह गीत 
अमर सादित्य की कोटि में आ गया क्योंकि किसी उच्च आदर्श के लिए प्राणीत्सर्ग 
- दक्ष देने से मदत्‌ काय साहित्व के लिए कोई नहीं है | 'उठ कीर्ती तू जोश 
मे आरा, अमीर ताइ गुलामी को! आर दरोदीवार पर हसरत से नज़र करते 
खुद रद अदले वतन हम तो सफर करते हैं? आदि जिन गीतों को अपने स॒स्क- 
गने हुए, दीठों पर लेकर इमारे स्वाधीनता-संग्राम के अमर शदीद फाँसी का झछा 


गये ६, उनमे कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं तो क्या है, पर क्या कोई 


ताहतल कया या कसी छा फूला कूल गया सरदार मगतर्सि 
तन देशवासी अपने मत शहीद का स्मरण करने के लिए 
करने है, सीद-सादे, अलझायों से रदित पर प्राणों की आग से प्रीजत्व- 
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लित गीत; क्‍या कोई उन्हें भूल सकता है या उनके मल्य को कम कर सकता है ? 
सुभद्रा कुमारी चौहान की 'माँसी की रानी? या 'राखी' और अन्य कविताएँ, एक 
भारतीय आत्मा की माली से फूल की याचनावाली तथा अन्य कविताएँ, बालकृप्ण- 
शर्मा नवीन? की सबसे आमेय कविताएँ, सुमन और गिरजाकुमार और केदार, 
सरदार जाफरी और कैफी आज़मी की कविताएँ कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं देती तो 
ओर क्‍या करती हैँ, पर कया कोई उन्हें श्रेष्ठ साहित्य न कहने की गुस्ताखी करेगा? 
कोई अगर कहे भी तो उससे कया इस बात में कोई अन्तर पढ़ता है किये 
कविताएँ जनता के हृदय में स्थान बनाये हुए हैं ! हे 

इस प्रकार हम इस निष्कर्प पर पहुँचे कि कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाले 
साहित्य की उत्तमता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, यदि उसका रचयिता 
जीवन और कला दोनों ही की दृष्टि से अधिकारी व्यक्ति हो। इसमें क्‍या सन्देह 
है कि यदि कोई श्रकर्म्य व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी कला पर श्रधिकार 
नहीं है, कम की प्रत्यक्ष ग्रेरणा देनेवाला साहित्य रचेगा तो वह निम्न कोटि का ही 
होगा। ऐसा व्यक्ति तो जिस प्रकार का साहित्य रचेगा वही निम्नकोदि का होगा | 
तनिक सा ही विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि 
किसी साहित्य में कर्म की प्रेरणा प्रत्यक्ष दे या परोक्ष, चल्कि यह कि उसका रच- 
यिता अधिकारी व्यक्ति है या नहीं । काशी में वेठकर फ़िलस्तीन के बारे में प्रिना 
कुछ जाने यदि कोई लेखक फ़िलस्तीन के सम्बन्ध में वेसिर-पेर की बातें लिखे, 
तो इसमें माक्सवादी आलोचक का क्या दोप है १ किसानों मजदूरों या मध्यमवर्गं 
या किसी वर्ग या समाज की जिन्दगी में गहराई से पैंठे बग्रेर, उससे अच्छी तरह 
तादात्म्य स्थापित किये बिना यदि कोई कत्रि या कहानीकार उसके संबन्ध में 
लिखेगा तो स्वभावतः उसकी रचना फीकी ओर वेजान होगी, उसे साहित्य कहना 
ही ठीक न होगा । 

ग्रत्र एक शक्औा पर विचार बाकी है। वह यह है कि माक्सवादी आलोचक 
कला का कोई निरपेक्ष मानदण्ड मानते हूँ या नहीं ? किसी साहित्यकार की विवे- 
चना करते हुए माक्सवादी आलछोचक उसकी उसकी समसामयिक सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि में रखकर इस बात का पता छगाने की कोशिश करते हैँ कि उसने अपने 
युग-द्वारा उठायी गयी मानव समस्याश्रों को [ क |] समभने का सुलभाने का यत्न 
किया या [ ख ] उनसे अंशतः या पूरी तरह विमुख रहा और अगर वे यह 
पाते हैं कि साहित्यकार अपने युग की मूलभूत समस्याओं से विमुख रहा है 
तो वे उसे निम्नकोटि का तथा समाज की दृष्टि से महच्वहीन मानते हैं। इसके 
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विपरीत यदि वे यह पाते हूँ कि साहित्यकार जीवन की वास्तविकताश्रों से विमुख 
नहीं रहा है प्रद्युत उसने उन्हें सचेतन रूप में अपने साहित्य में अनद्जीकार 
किया है और उनको लोकहित की दृष्टि से सुलभाने का यत्न किया है तो वे उसे 
श्रेष्ठ साहित्यकार मानते हैं चाहे आज के बौद्धिक तथा अन्य सर्वतोमुख विंकास की 
दृष्टि से उस साहित्यकार का समाघान कितना ही अनुपयुक्त या अपूर क्यों न 
हो । यहाँ पर पुनः यह कह देना आवश्यक है कि मार्क्संवादी आलोचक जत्र किसी 
साहित्यकार से जीवन की समस्याओं का समाधान करने की बात कहते हैं तो उनका 
अभिप्राय यह नहीं होता कि सब कहानीकार, कवि और ओऔषपन्यासिक चिन्तक हो 
जाये और कहानियों आदि में भी लम्बे लम्बे चिन्तनात्मक समाज-समीक्षात्मक 
मकरण लिखें या कलाहीन साहित्य की सृष्टि करें या राजनीतिक प्रचारक बंन जायेँ | 
रचनात्मक साहित्यकारों से जीवन की समस्याञ्रों का समाधान हो ढने की बात 
कहने से हमारा अ्रभिप्राय वही है जिसे विश्व के सब महान्‌ साहित्यकारों ने अपने 
मने रखा है, और जिसकी पूर्ति सबने अपने अपने ठक्क से की है अ्र्थात्‌ जीवन 
की वास्‍्तविकताओं को वास्तविकताओं के रूप में स्वीकार करना और फिर अपनी 
मतिभा, अपनी विचार-शक्ति, अपने संवेदनशीलता, अपनी कला और अभिव्यक्ति 
के अपने माध्यम की मर्य्यादाओों के अनुसार उनमें ( युग के अनुरूप ) सुधार 
अथवा आमृज्ञ परिवर्तन की दिशा का संकेत करना । इस कार्य्य की सफलता का 
और दायिल साहित्यकार को संवेदनशीलता पर होता है, इसीलिए जो साहित्यकार 
जितनी ही अधिक संवेदनीयता के साथ जीवन को अपने साहित्य में उतारता है 
है उतना हो बडा साहित्यकार होता है ओर जीवन से हमारा अ्भिप्राय, कांल्‍्प- 
निके, खमिल जीवन से नहीं प्रत्युत जीवन के संत्र्प से है, जीवन-संधर्ष से पदा 
मानसिक, वैचारिक और मावात्मक उथल-पुथल से है | 
नह तो कला का युग-सापेक्षे मूल्यांकन हुआ । हमने कलछाकृति को उसके 
उप के धृड्भूम में उठाकर रख दिया और फिर यह पता लगाया कि वह कृति 
किस हद तक दम अपने युग का दिखशंन कराती है | प्रश्न उठता है कि माव्स- 
वाद आठोचक कला के मल्यांकन का कोई निरपेक्ष मानदरड मानते हूँ कि नहीं ? 
आाइ एमा मानदरद जो बगे अथवा युग की अपेक्षा न रखता हो बल्कि कला का 
। आकन का लत; संपृण मानदशड हो, जो मानदरड कला को उसकी सामा- 
जिद इ्भूम में रुलकर उसपर विचार करनेवाले मानदण्डों के भी ऊपर हो और 
उनपर लायू किया जा सके ! नहीं, ऐसी कोई चीज़ संभव नहीं है। माक्संबादी 
गचक मानता है कि कलाकार अपने समक्ष कठा का जो मानदण्ड रखता है 
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शापूनित मीजिस्यार अरधधागू मार्मपाद »े इशिणितु में या छाए 
ते पीलिसिंक परिंरकीयों चर ध्येय निर्भर होती है कि सत्य के चन- 
संघान में श्लि सोमागड, विलि चऑंशों में शमने प्र सन्य यो पाया, 
6 पृ साय में; हमारे शान थी मोगाएं को परशिरिधतिमापेज ँ शिलितु 
साप पृ आप को आग्तित सगया सांप धीरे निगदेश हे, शोर नि 
प्रहार पृरगार की धररमिम्य गम और निरपेदध है उगी सरह गद बाय भा 
हि से हि रिमे इसके बईन पर सोते हा रह हैं । लिए दो रे परस्य सी बरिविनि- 
ध : 
सापिद है लरिम बह शव एड निरदेत राख है हि ये चित्र एक गसी गस्तु का 
है हे हगत्‌ में थाई शाती 8, मिस री इशय्मी निरपेश् सभा ऐ। मस्लश्रों हो 
पर्तमाम प्रकृति के धापते शान के प्रमुसार श प्रौर दिगे परिरिथितियों में एमें 
5 
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हार्पज ने ऐलिशारिस दीया फरगायु में विधरणण ( # हाइरल ) की दिपति 
वा पत्प झगा, या खाल दी परे लि उसरझो जानने के लिए 
पांगिदातियों वा ग्रष्ययनम हपेक्षित है। लेडिग मद शत कि ऐसा प्रत्येक दनु 
संधास सन ताम हो एक सग्ण है, एक निरफद सत्य है। मेंणोप मे प्रत्येक धिनार- 
गा प्ररिश्थिति-सोपेक्ष है लेडिग मंद शव निरपेश साय से सच है हि प्रर्गे 
वैजश्ञतिक विभार्थारा शित्ती मलुगन सत्य का, प्रह्ति मी स्थांत्र सत्चा का दी प्रति- 
दिख होगी है ७ लेनिन आगे घराकर अपनी बात की श्ीर भी स्पष्ट करता है ; 
मानव की दिचारटानिध प्रझृग्या पृष्ठ रत्म की उद्मासना फरने की दामता रुसती 
हेशीर करती भी है| सद् पूर्ण सत्य सभी सापेक्ष सत्मों से, खंड-सत्मीं से मिलकर 
प्रमता ऐ | दिशान के विकास में अल्ेक चस्ण पृण सत्य की और बइनेबाला एक 
चरण होता है। किन्तु प्रत्येक वैज्ञानिक सिशान्त में निद्धित सत्य शान की सीमाएँ 
सापेक्ष होती ई और ये सीमाएँ शान के विकास के प्रनुसार पीलती ओर सिकु- 
सी रहती £। 4 
इस प्रकार सास्सवाद-लेनिनबाद सा्षिित्वि फे कित्ती शाशइवत मानदणश्ट को 
जो युग और समाज से प्ललग था उनसे ऊपर हो मूलतः भ्रामक मानता है। 
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इसका प्रमाण यह है कि किसी कलाकृति की अपील हर युग ओर देश भें वही 
नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता चलता है। चतंमान युग पिछले युग 
की मान्यताओं को, उसके साहित्य को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करता | वह 
केवल उन तत्वों को लेता है जो आज भी समाज को आगे बढ़ाते हैँ या जिन्हें. 
आज भी लोग निरापद रूप से स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें आज भी कुछ 
नवीनता है। भविष्य भी आज के युग की केवल वे ही बातें लेगा जो उसे 
स्फूर्ति दे सकेंगी ओर वे बातें जो बासी पढ़ जाती हैं या मरणशील होती हैं उन्हें 
प्रगतिशील मानवता निशसंकोच मर जाने देती है; उन्हें तो केवल रच्ृणशील, 
प्रतिक्रियावादी लोग ही बार वार जिलाने का प्रयास करते हैं। इस तरह हम 


देखते है कि कला के किसी सावकालिक अथवा सार्वदेशिक, शाश्वत मानदर्ड की 
बात आपातत; गलत है | 


जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग अनुसंघानों द्वारा उपलब्ध खंड- 
सत्य मिलकर पूर्ण सत्य की ओर बंढ़ते हैं, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी होता 
है। जिस प्रकार विज्ञान का ज्ञानकोप अलग अलग खोजों का समुचय होता है 
जिस प्रकार उसकी अछूग अलग खोज मिल्नकर विश्व का एक सम्यक्‌ , सर्वोग-पूर्ण 
चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करती है उसी प्रकार प्रत्येक साहित्यिक कृति भी । 
शान के प्रसार के साथ साथ, नयी खोजों के साथ साथ पुरानी खोजें महत्त्वदीम पढ़ 
जाती हैँ, ग़लत सिद्ध हो जाती हैं, पुरानी खोजों की नये श्ञान के आलोक में नयी 
व्याख्याएँ होने लग जाती हैं | वेशञानिक अनुसंधान में नया अनुसंधान पुराने अनु- 
सन्‍्धान के सत्य के अंश को लेकर शोर उसे सतत विकसित होनेवाले ज्ञानकोष में 
सम्मिल्ति करके, पुराने अनुसंघान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कला 
के क्षेत्र में भी ठीक ऐसा ही होता है। जिस तरह हर वैज्ञानिक अनुसंधान 
प्रकृति के संत्रंध में खंड-सत्य की स्थापना करता है उसी तरह तरह कलाकृति 
मानवसमाज के खंड-सत्य की । दोनों ही वस्तुगत सत्य के निरीक्षण-परीक्षण 
के आधार पर आगे बढ़कर ही अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जिस 
करार विज्ञान प्रकृति से संत्र्प करते हुए, उसे अपने वश में करने का 
प्रथल करते हुए अपने अनुसंधान के मार्ग पर बढ़ता है और अपने 
शानकाप की अभिवृद्धि करता है, उसी प्रकार सच्चा साहित्य भी मानव-समाज 
तथा पदामंजगत्‌ के नियमों को, वास्तविकताओ्ों को जानकर-समभझकर, उन 
बालविकताओं से संब्रप करके ही मनुप्यसमाज को उन्नततर जीवन की ओर 
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इसका प्रमाण यह है कि किसी कलाकृति की अपील हर युग और देश में वही 
नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता चलता है। वर्तमान युग पिछले युग 
की मान्यताश्रों की, उसके साहित्य को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करता । वह 
केवल उन तत्वों को लेता है जो आज भी समाज को आगे बढ़ाते हैं या जिन्हें - 
अ्राज भी लोग निरापद रूप से स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें आज भी कुछ 
नवीनता है। भविष्य भी आज के युग की केवल वे ही बातें लेगा जो उसे 
स्फूर्ति दे सकेगी और वे बातें जो बासी पढ़ जाती हैं या मरणशील होती हैं उन 
प्रगतिशील मानवता निःसंकोच मर जाने देती है; उन्हें तो केबल रच्षणशील 

प्रतिक्रियावादी लोग ही बार बार जिलाने का प्रयास करते हैँ। इस तरह हम 


देखते है कि कला के किसी सार्वकालिक अथवा सा्वदेशिक, शाश्वत मानदर्ड की 
बात आपाततः गलत है | 


जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग अनुसंघानों द्वारा उपलब्ध खंड- 

सत्य मिलकर पूर्ण सत्य की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी होता 
है। जिस प्रकार विज्ञान का ज्ञानकोप अलग अलग खोजों का समुच्य होता है, 
जिस प्रकार उसकी अछग अलग खोजें मिलकर विश्व का एक सम्यक्‌ , सर्वोग-पूर्ण 
चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार प्रत्येक साहित्यिक कृति भी । 
ज्ञान के प्रसार के साथ साथ, नयी खोजों के साथ साथ पुरानी खोज महत््वहीन पढ़ 
जाती हैँ, ग़लव सिद्ध हो जाती हैं, पुरानी खोजों की नये ज्ञान के आलोक में नयी 
व्याख्याएँ होने लग जाती हैं | वैज्ञानिक अनुसंधान में नया अनुसंधान पुराने अनु- 
मनन्‍्धान के सत्य के अंश को लेकर और उसे सतत विकसित होनेवाले शानकोप में 
सम्मिल्ति करके, पुराने अनुसंधान को पीछे छोड़कर श्रागे बढ़ जाता है। करा 
के क्षेत्र मे मी ठीक ऐसा ही होता है। जिस तरह हर वेज्ञानिक अनुसंधान 
प्रकृति फे संत्रंध में खंड-सत्य की स्थापना करता है उसी तरह तरह कलाइृति 
मानससमाज फे खंड-सत्य की। दोनों ही वस्तुगत सत्य के निरीक्षण-परीक्षण 
फे आ्राधार पर आगे बढ़कर दी अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जिस 
फार विज्ञान प्रकृति से संग्रप करते हुए, उसे अपने वश में करने का 
प्रयन करते हुए अपने अनुसंघान के मार्ग पर बढ़ता है ओर अपने 
प्यनकीप की अ्रभिवृद्धि करता है, उसी प्रकार सच्चा साहित्य भी मानव-समाज 
तथा पदासणगत्‌ के नियमों को, बरास्तविकताओं को जानकर-समभकर, उन्हीं 
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छ्र्कि गमसंबप उरये; हैं ल्‍ उ्न्न जीवन की 
यालाविसलाओी से संबंध करके ही ममनुस्यसमाज को उन्नततर जीवन की शरीर 
झप्मर कर सकता है। मानव की झग् गति का स्रोत जीवन के संबप में है | 
पट दाटतिजर 
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साहित्यकार यह सोचता है कि वद् अपने युग और समाज से दूर दृट कर, उनसे 
निर्लित होकर किन्हीं निशकार शाश्वत अमर सत्यो! की आरावना द्वारा दीर्ध- 
स्थायी साहित्य की छूष्टि कर सकेगा तो यह उसकी बहुत वी भूल है, इतनी 
बड़ी भूल जिसका दण्ड यही होता है कि युग युग द्वारा स्वीकृत और पृणित टोने 
की तो बात ही अलग है स्वर अपने युग में उसे आदर नहीं मिलता । यह मोर 
देकर कहने की जरूरत है कि दीवरथायी, अमर साहित्य की रचना की कुंजी युग 
की ओर से उदासीन होने में नहीं, पूरी तरद्द से युग का दो जाने में हे। जो 
साहित्य संपूर्ण रूप से युग का होता है, वही थुग युग का हो सकता है। झुग को 
समस्योश्रों से, युग के जीवन से विमुख होना सर्जनात्मक उत्साद का नहीं कुंठा 
का मार्ग है, जीवन का नहीं मृत्यु का मार्ग है, साहित्यिक अ्रमस्ता का नहीं अ्रप- 
मृत्यु का मांग है। महान्‌ साहित्य की सष्टि उस रास्ते पर चल कर नहीं हुई दे | 
जिन महान्‌ साहित्यकारों की कृतियाँ युगों की सीमा पार करके हमारे पास पहुँची 
हैँ और आज भी हमारी भावनाओं को आन्दोलित और हमारे साहित्व- 
प्रेमी मन को आप्यायित करती हूँ, वे अपने समसामविक जीवन और समाज में 
पूरी तरद् रमे हुए ले.ग थे | यह बात हमको इतिद्ाप बतलाना हैं ओर उनके 
साहित्य का विश्लेषण करने पर जो मूल तत्व हमारे द्वाथ लगते हैं. उनसे भी 
हमारे मत को बल मिलता है। वे तत्व जो सामान्य रूप से सभी मानववरादी 
साहित्य में मिलते हैं, क्या हैं-.- 

जीवन के ( जिसमें प्रकृति भी शामिल है ) असंख्य व्यापारों के प्रति स्वस्थ, 
आशाबादी, पौरुपशीज्ञ, सक्रिय, इतिमूलक ( नेतिमूलक नहीं ) दृष्टिकोश ; जीवन 
के स्वीकरण का, उसको अंगीकार करने का भाव; जीवन में आनंद । 

मानव की रचनात्मक शक्ति में ओर उसी के आधार पर उसकी उन्नति ओर 
उसके भविष्य में अड्चिंग विश्वास । 

मनुष्य के प्रति प्रेम। 

मनुष्य के सदयत्रोध को जगाने की शक्ति | 

तत्कालीन समाज के अन्याय और उत्पीड़न का विरोध । 


अनुभूति की गहराई और अभिव्यक्ति की मार्मिकता की बात हमने नहीं 
उठायी क्यांकि वे तो साहित्य के मूल गुण हैं, जिनके कारण ही साहित्य साहित्य 
; हलाने का अधिकारी होता है। हमने तो यहाँ श्रेष्ठ मानववादी साहित्य के केवल 
वें गुण आपके सामने रखे जिनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि ये गुण 
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ऐसे साहित्य में पाये ही नहीं जा सकते जो जीवन झोर समाज के प्रति उदासीन 
हो | उस साहित्य के ये सामान्य गण अपने आप में इस बात के प्रमाण हूँ कि 
उनके सचयिता अपने युग और समाज से कितनी अ्रच्छी तरद गुम्फित थे । 

मानववादी सादित्यकारों की यही बात आ्राज के सचेत प्रगतिशील लेखक के 
लिए अनुकरणीव है | और कोई चादे तो इसे द्वी प्रगतिशील साहित्यद्ष्टि के एक 
“श्वतः सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर सकता है ओर इसी के आधार पर साहित्य . 
के मूल्यांकन का एक निरपेत्ष मानदएड भी हमें मिलता दे : आलोच्य साहित्य में 
युग और समाज का स्वर वोल रहा है या नहीं, उसमें देश और काल की आशा- 
आकांज्ा, हर्ष और विषाद के चित्र मिलते हैँ या नहीं, वह समाज को आगे ले 
जाता है या नहीं, हर दृष्टि से आगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नेतिक 
सांत्कृतिक १ 

जैसा कि अब तक स्पष्ट हो गया होगा, साहित्यिक मूल्यांकन का यह मानद्‌एट 
जहाँ इस अर्थ में निरपेक्ञ है कि उसे सभी देशों ओर थुगों के साहित्य पर लागू 
किया जा सकता दै वहाँ वह किन्दीं वायबी या आध्यात्मिक तत्वों ( जैसे निराकार 
सत्य श्विव सुंदर ) की आराधना करनेवाला युग-विच्छिन्न मानदएड नहीं, युग और 
समाज को स्वीकार करनेवाछा युग-सापेक्ष मानद्‌ए्ड भी है। इसी दृष्टि से देखने 
पर आज का क्रांतिकारी, प्रोलितारियन मानवचाद पूव॑वती मानववाद की एक 
मैसरगिक अपित क्रांतिकारी परिणति हो जाता है, नैसर्गिक इस अर्थ में कि उसके 
ह॒दय-प्रदेश में भी मनुष्य के प्रति प्रेम शर जीवन के स्वीकरण का भाव है 
ओर क्रांतिकारी इस अ्रथ में कि उसमें कुछ ऐसे नये तत्वों का उद्बेक भी हुआ 
है जो पहले के मानववबाद में नहीं मिलते। जैसे, आज, तीवरतम वर्ग-संध्र्ष, 
महायुद्धों और जनक्रांतियों के इस युग में शोपित वर्ग के मानववाद से संबप का 
स्वर प्रधान है, और संघर्ष के उपकरण के रूप में वगशद्षु के प्रति आत्यंतिक 
घृणा इस मानववाद का एक जरूरी अंग दै। गंभीरता से विचार करने पर 
यह बात साफ द्वो जाती है कि इस क्रान्तिकारी घृणा के मूल में मनुष्य के प्रति 
गहरा प्रेम ही दै--मनुप्य से गहरा प्रेम, इसीलिए उसका शोपण करनेवाले, उसे 
पीढ़ा पहुँचानेवाले मुी भर नर-पिशाचों से हिंस घृणा । यही चीज़ प्रोलितारियन 
मानववबाद का संब्रंध पूर्ववर्ती मानववाद से जोद़ती है, लेकिन थोड़े अन्तर के 
साथ, वह अन्तर जो परिस्थिति में, युग में निहित है । 

अमर शाश्वत साहित्य के पीले सिर खपानेवाले मित्रों को यह स्मरण रखना 
चाहिए. कि जिंस प्रकार वीता हुआ समय नहीं लौदाया जा सकता, उसी प्रकार 
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पुराने साहित्य की आज कोई नये सिरे से छष्टि नहीं कर सकता। जीवन से 
विच्छिन्न होकर अ्रमर साहित्यिक कृतियों का अवलोकन मात्र करते रहने से 
लक्षण-साहित्य की रचना तो हो सकती है, साहित्य की स॒ष्टि नहीं हो सकती | 
साहित्य की सृष्टि के मूल में तो आज भी वही वात है जो आदि काव्य की सृष्टि 
के मूल में थी। श्रेष्ठ साहित्य एक युग का नहीं युग युग का होता है! इस मंत्र 
के जाप से प्रगतिवाद के भूत को भगाने का प्रयत्ञ करनेवाले लोगों के लिए यह 
ज्यादा अच्छा होगा कि वे यह पता लगायें कि यह गुण उस साहित्य में कहां से 
आया। तत्र उन्हें पता चलेगा कि जो साहित्य आज 'युग थुग के! साहित्य के 
रूप में बन्दित है, वह सत्रसे पहले अपने थुग का था, अपने युग शोर समाज 
में पूरी तरह ड्रवा हुआ | 


दस; १९४४ | 


समाजवादी यथाथ्थवाद 


है 


मानव के सामाजिक विकास की मुख्य सीढ़ियाँ हैं; आदिम साम्यबाद, दास- 
प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद ) यह युग-विभाजन कुछ निश्चित सामा- 
जिक सम्बन्धों, निश्चित सामाजिक व्यवस्थाश्रों की ओर, सामाजिक सम्पन्धों में 
जो गुणात्मक पर्वितन होते आये हैं उन्हीं की ओर संक्ेत करता है| इन सामा- 
जिक सम्बन्धों पर ही सारा दर्शन, सारी नैतिकता, समस्त श्राचार-विचार, सारी 
सम्यता-संस्कृति आश्रित होती है। सामाजिक सम्बन्ध उत्पादन के साधनों, कलों- 
कारखानों आदि के विकास पर आश्रित होते हैँ । यह इसलिए कि उत्पादन की 
क्रिया में योग देनेवाले सारे व्यक्ति पारस्परिक सम्बन्ध की एक श्रंखला में चैँध 
जाते हैँ। 

इस पहलू से देखने पर मानव विकास में एक तारतम्य दिखायी पढ़ता है। 
जब मानव की सतत अन्वेषणशील प्रकृति, उत्पादन के साधनों को इतना बविक- 
सित कर चुकती दे कि पहले से चले आते हुए! उत्पादक सम्बन्ध यानी सामाजिक 
सम्बन्ध पुराने पढ़ जाने के कारण उनका पथावरोध करने लगते हैं, और पुराने ढाँचे 
में रह कर और विकास असंभव हो जाता है, तो परिणामवद एक संकट उपस्थित 
दोता है, सामाजिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन होता है और समाज अपनी 
पुरानी व्यवस्था को लाँच्रकर एक नयी व्यवस्था में जा पहुँचता है ओर वह इसलिए 
कि यह नयी साम।जिक व्यवस्था उत्पादन के साधनों को और आगे विकसित करने 
में समर्थ होती है । उत्पादन के साधनों ओर उत्पादक सम्बन्धों के इसी ढंद्वात्मक 
संघर्ष से सामाजिक विकास होता है । जिस तरह से उत्पादन के साधनों के एक 
निश्चित घरातल' तक पहुँचने पर यह ऐतिहासिक रूप से अनिवाय्य हो गया कि 
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आदिम साम्बबाद को जगद दाह्मग्रथा ले, धासवयां फी छाए सामसारारी हे 
सामन्तशाद्दी की जगह पृ जीवाद ले, उसी वर धुछि एुझायाद हरा उतादन 
साधनों फो और झागे विकत्तित नहीं कर सकता; घूकि उसने पत्र विदास 
ब्रीज अवर्शिष्ट नहीं हैँ ; प्पूकि उसादन फे सामाजिक से राने पर मो हल पार. 
खानी आदि पर व्यक्तिगत स्वामित के कारण उत्पादन के परत में धमुत 
पूर्व अराजकता का साम्राज्य हे, ( उदाइरण के लिए उत्पादन के सपनो में चग्ग- 


निक उन्नति का फायदा ने उठाकर एक से एक मदत्यपूर्य पहन को छाग की 
नजर करना, ऐसे पेटेल्ड जिन काम में लेकर इतने थीदे वक्त में इननी सेशुमार 
चीजें पैदा की जा सकती है कि समचे देश की शिख्दगी का सटा्ट पाली से के 
गुना ऊँचा हो सके ओर जनता की अपने संस्करतिक पिकास के लिए ल्यॉडी से ज्याड 
अवकाश मिल सके ); 'दूँकि स्वयं पूंजीवाद डल्ारन-प्रयाली थे आपनी कम्र 


उपयुक्त कारणों से अब बह एक स्थायी सझूद से गुजर रहा है, इसीलिए ईजीवाद 
के विनाश और समाजबाद की जीत ने एक ऐतिहासिक झनिदायंदा का रूप ले 
लिया है। पूजीवाद की झर्संगतियाँ अन्र इतनी प्रशल हो चुका हूँ कि उसके बचाय 
का रास्ता अब नहीं है ओर अपने को कायम रखने के लिए उसे फाम्िस्द दंग 
की साम्राज्यवादी हुकूमत का सद्दारा लेना पदता है । जहों एक शोर पूंजीवाद 
अत्र एक प्राय; स्थायी संकट से गुजर रहा है ओर पच्ीस वर्ष के भीवयर शास्ति- 
प्रिय जनता पर दो साम्राज्यवादी युद्धों का रक्तपात लाद चुका दे वदां दूसरी ओर 
समाजवादी सोवियत संघ में आधिक संकट नहीं है, वहाँ भूख शोर चेकारी नहीं 
है| जब सारा पूँजीवादी संसार सन्‌ १९२९ के आर्थिक संकर से भादि भाहि कर 
रहा था उस समय भी सोवियत संघ्र की आधिक, सामाजिक, राजनैतिक पुनरंचना 
विकास के पथ पर अपने लग्बे ओर हृढ़ डग उठाती चली जा रही थी; सोवियत 
संघ्र की पंचवर्षीय योजना समय से काफी पहले पूरी हो रही थी । 

इतिहास का इशारा बहुत साक् है। वर्ग-साहचर्य की थोथी बातों को टुकरा 
कर, निर्मम वर्ग-संघर्ष की स्थिति को स्वीकार कर, माक्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त 
पर अधिकार प्राप्त क', अपने संगठन की इृढ़ता से विश्व को किसान-मजदूर 
जनता थआ्राज जनक्रान्ति, समाजवाद, खुशहाली झोर सांस्कृतिक उन्नति की ओर 
बढ़ रही है। आज इसी जनक्रान्ति का रूप सोवियत संघ को अगुआई में छड्टी 
गयी जनता की फासिस्ट-विरोधी लड़ाई है | 

दासप्रथा, सामंतशाही, पूंजीवाद, विश्व-साम्राज्यवाद की शकले बदल-बदल 
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कर थुग-युगान्तर से चले आते हुए. शोषण और अत्याचार को देखकर कोई भी 
इमानदार आदमी थोड़ी देर के लिए निराश और इतोत्साह हो सकता है । वह 
देखता है कि अनादि! काल से मानव-समाज में दो वर्ग रहे हैं, भेदिये और भेड। 
वह देखता हे भूख, वेकारी, व्यभिचार, अशिक्षा निरन्तर बाढ़ पर हैं | वह देखता 
हैँ कि जन समाज कुत्ते की तरह जीता है श्रोर उससे गयी बीती हालत में मरता 
है | उसके कलेजे पर एक छुरी सी लगती ह जो तैरती चली जाती है, चली जाती 
हैं न जाने किस छोर तक | और बरस घना अँघेरा, भयानक निःशब्द वातावरण, 
तारीकी, पंथ नहीं सुऋता । लूगता है कि यह सब्र ऐसा ही रहा है ओर ऐसा दी 
रहेगा, करिश्मे हैं ये एक अचल, श्रव्छ नियति के | 

पर भविष्य वास्तव में इतना अँधेरा नहीं हे | इतिहास की गत्वात्मक शक्तियों 
को पढ़ सकने के कारण, उनकी दिशा और गति को वैज्ञानिक ढंग से जान सकने 
के कारण समाजवाद की अनिवाये जीत में श्रुव विश्वास समाजवादी यथार्थवाद का 
मुख्य परिचय है। वह जानता है कि सर्वद्वारावग की जीत निश्चित है। भविष्य 
उसका है। पूँलीवाद की मृत्यु आसन्‍्न है। जनता प्राचीरों ( 077०४प७५ ) 
के पीले अ्रडिग होफ़र खड़ी हो जाय बस इस की देर है। ऐतिहासिक शक्तियाँ 
क्रान्तिकारी सबहाराब्ग के साथ हैँ, विश्व की मुक्तिकामी जनता के साथ हैं जो 
आज हिय्लरी साम्राज्यवाद, विश्वसाम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए ऋतनिश्चय 
है; सोवियत के किसान-मजदूर राज के साथ हैं. जिसकी श्रगुअई में दुनिया आज 
सकड़ों सदियों के अन्धकार के बाद रोशनी की श्रोर, सेकड़ों सदियों की भूख 
वेकारी, विपननता, नोच-खसोट, छूट-मार, रक्तपात के बाद शान्ति और समृद्धि 
की ओर बढ़ रही है; मुक्ति, शान्ति, प्रगति के उन दरावलद॒स्तों के साथ हैं जो 
कल स्तालिनग्राद में अपने रक्त से अपार शोय की गाथाएँ लिख रहे थे और 
आज आगे बढ़कर सोवियत भूमि पर से ओर खूबसूरत दुनिया पर से हिय्लरी 
ओर इटालियन ताऊन का श्रौर साथ ही परोक्षतः ब्रिव्श अमरीकी जापानी 
साम्राज्यवादी ताऊन का, साम्राज्यवादी व्यवस्था का ही नाम व निशान मिटा 
रहे हैं । “ 

आज अगर हिन्दुस्तान का यथाथवादी चित्र देने वाला कोई एपिक उपन्यास 
या महाकराव्य लिखा जाय तो वह निश्चय ही एक विदेशी ओर इसीलिए गैर- 
जिम्मेवार और निकम्मी सरकार की अ्न्धी नीतियों से पैदा होनेवाली भूख की 
भीषण बाढ़, हर चीज की कमी, अ्मानुपिक चबरता का इतिहास लिखने वाले 
दमन और सामूहिक जुर्मानों, देश के सबसे त्यागी और वीर सिपाहियों और सेना- 
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पतियों के कारावास, आसस्न जापानी आक्रमण के सम्रव विदेशी नौकरशाही।और 
उसकी नीतियों पर पनपनेवाली पंचमवाहिनी के कारण देश की व्यापक अ्राजकता 
और नित्यप्रति क्षीण होनेवाली प्रतिरोध शक्तिका इतिहास होगा । उस पर निराशा 
की काली छाया पद जाना भी स्वाभाविक है | वह अंधेरे की तस्वीर भी हो सकती 
है। हिन्दुस्तान आज आँपेरे में दे और उस यथार्थवादी उपन्यास को यह स्वीकार 
करने में जरा-सी हिचक न होगी। लेकिन वह एपिक उपन्यास या महाकाव्य सचमुच 
यथार्थवादी न होगा श्रगर वह जन-एकता की उन क्रान्तिकारी शक्तियों का हवाला 
नहीं देता जो आज बन रही हैं, जिनका भविष्य है, ब्रिटिश साम्राज्यशाही जिनके 
सामने धूछ चाटेगी । यह एक आशा की तस्वीर होगी | इसमें त्रिहान की लाजी 
होगी । इसमें सूरज की किए्ण फूय्ती दीखेगी। इसमें हमारा भविष्य कलकेगा । 
कोई कहदेगा यह रोमांस है यथार्थ नहां। पर रोमांस भी दो तरह के होते हैं, 
निष्किय और सक्रिय | पहला तो वह जो यथार्थ से भागता है, मुँह चुराता हे 
और श्लग अपना हवाई देश बसाता है जहाँ उसके सेमल' रूई के बने रघ्ध-विरंगे 
इन्द्रधनुपी सतरंगे सपने पलाशवन की तरह गहगहाकर फूलते हैं और ढँक लेते 
हूं कोढ़ ओर उपदेश के उन सड़ते हुए जर्मों की जिन्होंने पूंजीबादी व्यवस्था 
की हर चीज को एक घिनावना चिंतकबरापन दें दिया है; बन्द कर देते हैं कानों 
को ओर फिर पुरानी दुनिया की कराहँ ओर नयी हनिया की फुफकारे 
दोनों ही नहीं सुन पड़तीं। गोकी के शब्दों में दूसरा है सक्रिय रोमांस जो 
इसी नाते रोमांस है कि यथा उसकी पोर-पोर में रग-रा में तिलमिला 
रहा है | यथार्थ फे गरछ को पीकर जनक्रान्ति और स्बाहारा वर्ग की जीत 
में आत्या बनाये रखता समाजवादी यथाथवाद का मुख्य गुण है। इस 
आस्था का आधार है इतिहास का वेशानिक अध्ययन | इतिहास के पन्ने पलटने 
से सवद्वारा बगे की जीत का दृढ़ विश्वास मिलता है, पर इतिहास मात्र इशारा 
करता है, गढ़ती है जनता । इसी में यथार्थवादी साहित्य की उपयोगिता है ) 

वह सद्चा यथार्थवाद न होगा जो सिर्फ अवेरा और मायूसी देखता है, 

झिसकी नजर सिफ्र जिंदगी के कोढ़ पर पढ़ती है| सच्चा यथार्थवार अनिवार्यतः 

समानवादी होता है । समाजवादी! शब्द का प्रयोग संभवतः यथार्थवाद का 

प्रकृनबाद ( नेचुरलिस्म ) से अन्तर बताने के लिए किया जाता है ) प्रकृतवाद जीवन 

की नेसा देखता £ येसा ही उसे चित्रित करता है । उसमें ईमानदारी की कमी 

नहीं होगी, पर चूँकि उसके पास कोई बेज्ञानिक इंश्रिकोण नहीं है इसलिए वह 

पव्नाशं की विवेचना करने में असम होता है, किसी काल विशेष में कौन 
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शक्तियाँ काम कर रही हैं ओर फलस्वरूप किस ओर धस्माश्री का बहाव होना 
जरूरी है यह वह नहीं बता पाता | नहीं त्ता पाता इसलिए वह समाज-रचना में 
कोई योग नहीं दे सकता। वह सिफ सतह पर की चीजों को देखता है, सतह के 
नीचे काम करने वाली क्रान्तिकारी शक्तियों को नहीं देखता और घूँकि सतह पर 
शोपक और शोपित में बेँठे हुए समाज की मुर्दनी और अ्रँपेरा ही दीखता है इस 
लिए प्रकृतवाद की दी हुई तस्वीर जहाँ एक ओर यथा की सच्ची ईमानदार तस्वीर 
होती है वहाँ दूसरी ओर मुर्दगी और अँपेरे की घुटन भी उसमें होती है। 
रोमांसवाद की तरह वह समाज को भुलावा देकर पीछे नहीं ले जाती पर स्वर्य॑ 
समाज को श्रागे भी नहीं बढ़ा पाती। उसका क्रान्तिकारी महत्त्व इस बात सें 
होता है कि वह रूढ़ियों को तोड़कर समाज को जैता देखता है, मिभोंक होकर उसे 
चैसा चित्रित करता है। इस मतलब में वह समाज का दपण होता है| उससें 
समाज अपना नंगा रूप देखता हे ओर संभवतः ज्ञुव्ध भी होता है, पर जान नहीं 
पाता कि उसको कुरूप करनेवाला कौन है, कोढ़ ओर उपदंश के चकत्ते उसे 
किसने दिये हैं, उसके शरीर पर आज किसकी श्य््ूलाएँ हूँ । साथ ही वह यह 
भी नहीं जान पाता कि उसका रूप फिर बदल सकता है, कोढ़ और उपदंश के 
उसके चकत्ते दूर हो सकते हैं, उसकी शयड्डछाएँ टूट सकती हैँ | उसके लिए यह 
जान पाना तो जैसे दूर की बात होती दे कि वह स्वयं अपना रूप बदलने वाला, 
कोढ़ और उपदंश के चकत्ते दूर करनेवाला और अपनी ख््ूलाएँ तोड़नेवारा 
वीर है। उसे खुद अपने दुश्मनों को पहचान कर उनका सफाया करना है, इसका 
सन्देश उसे नहीं मिलता। आरंभिक्क दिनों में प्रकृतवाद की यह कमजोरी थी और 
आज की क्रान्तिकारी परिस्थिति में यददी उसका प्रतिगामी तत्त्व है | 

पर हमें प्रकृतवादी कृतियों के महत्व को भी न भूलना चाहिए। वे एक 
विशेष ऐतिहासिक विकास की उपज हैं और उसकी छाप उनके ऊपर है| हमें 
उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनमें कि प्रकृतवाद का जन्म 
हुआ था | फ्रांस की गयुतांत्रिक क्रांति ने समाज के विरोध में व्यक्ति की भूठी 
स्व॒तन्त्रता को घोषित किया 'था ) जिस तरह नये पूँजीपति बे ने सामन्तशाही से - 
चले आते हुए, कम्मियों ( ४७४४४ ) को 'ुक्तः करके उन्हें मजूरी दास की ओर 
भी गई-बीतवी शलत का शिकार बनाया, उसी तरह लेखकों को भी सामन्‍्तशाही 
संरक्षण से मुक्त करके उन्हें अपना संसार बसाने का हक दिया | लेखकों ने अपने 
इस नवाजित अधिकार को प्रमाणित करने के लिए. जीवन की वास्तविकताश्रों से 
अपने रहे सहे सम्बन्ध भी तोड़ लिये और अलग अपने सपनों का नीड़ बसा 


९ समाजवादी यथार्थवाद 


लिया । लेखक ने समाज से अलग अपनी सत्ता घोषित की ओर अपने व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति को ही कला का चरम लक्ष्य बनाया | सामाजिक यथार्थों की उपेक्षा 
की गयी | रोमांस के गीत गोये जाने लगे | ऐसे समय में जन्न अधिकांश लेखक 
कल्पना-लोक में विह्र कर रहे थे, मोपासों, फ्छावेयर, ज़ोला श्रादि प्रकृतवादियों 
का उद्धव फ्रांस में हुओ | इन लेखकों ने बूर्ज्वा मानदंडों की धजियाँ उड़ाई, 
हर चीज के पद उघाड़े, राजनीति, दशन, समाज-विज्ञान सभी क्षेत्रों में बूर्ज्वो 
वर्ग के ठोल की पोल खोली । उन्होंने जनता को अ्रफीम देकर सुलाने से इन्कांर 
किया ओर समाज की वास्तविक स्थिति की लोगों के सामने रखा ओर चौमुख 
अत्याचार के प्रति जिज्ञासा का भाव पेंदा किया, ओर इस तरह पैरिस कम्पून के 
फ्रांस के प्रति, सामाजिक जनक्रान्ति के प्रति उन्होंने अपना उत्तरदायित्व चुकाया | 


अठाखी और उन्मींसवीं सदी में मविष्य में काफ़ी दूर तक न देख सकना 
एक कमजोरी थी क्योंकि तत्र भी क्रांति की शक्तियाँ काफी सत्रल थीं और प्रकृत- 
बादी लेखकों को घरती से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के कारण उनको पहचा- 
नमा और उनमें योग देना चाहिए था। पर आज जत्र कि करान्ति की शक्तियाँ 
उस समय से अनगिनत बार बढ़ी-चढ़ी है,# दुनिया के छुठे हिस्से पर किसानों 
मजदूरों का पंचायती राज है, तो ऐसे समय मात्र अंधेरे और निराशा की 
तत्वीर देना, भविष्य की ओर संकेत न कर सकना जुरम है। 

हर व्यक्ति जानता है कि मॉल्को ओर स्तालिनग्राद बड़ी अँधेरी घढ़ियों से 
गुजरे हैँ । सोवियत संघ के कितने ही प्रेमियों को बार बार लगा है कि मध्ययुगीन 
बर््नस्ता उसे डस लेगी | पर उन अंधेरी से अंधेरी घडढ़ियों में भी अगर कोई यथार्थ- 
बादी लेखक उपन्यास लिखने बैठता तो वह जीत की तस्वीर देता, हार की नहीं । 
झौर वद्द इसलिए, कि बढ़ते हुए अन्धकार के पीछे काम करनेवाली शक्तियों में 
जीवन का बीज न था ; अपनी सारी भीपण फौजी तैयारी के बावजूद वह एक 
ध्यंसशीक पूंजीवाद का अमियान था । उसकी आर्थिक सामाजिक राजमैतिक 
व्यवस्था टूटने की ओर उन्मुख है। उसको रोकने के छिए खड़े ये एक नये किस्म 
के श्रादमी जिन्हें क्रान्ति ने पैदा किया है, अपने अधिकारों पर डटे हुए, सारे 
आतताबियों, डाझुओं को खत्म करने की शपथ लिये हुए; जिसने उन्हें नया 


अत +े 4० 2?) मे का नककन तमाम लमका-- 
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# इस लेख की रचना के बाद के इन छु; वर्षो' में तो ये शक्तियोँ और भी 
कई शूना बह गयी ह। उदाइरण के लिए पूर्वों योरप की जनवादी सरकार, चीन 


या 

ला 

बा > ७ जप फप ही ७ श् 
म मंगबादा ररुकार झा | के 


अत ९ या 
जगा समा सा 


प्ठ 


आज की कहानी पर कुछ विचार 
हि 


कुछ दिन पहले तक जो बातें कुछ घूमिल ओर अशस्पष्टटली जान पढ़ती थीं, 
वे अत दिनों दिन साफ होती जा रही हैं। उनमें से एक यह है कि प्रगतिशील 
कहानी दी जी सकती है, यदि प्रगतिशील कहानी से हम आर्थिक राजनैतिक 
सामाजिक तलों से अनुप्राणित कहानी समभे। जो क्रान्ति की शक्ति को समझता 
है, उस ओर से जागरूक है, और जो एक वर्ग-मानवता ( श्र्यात्‌ जो मानवता 
को स्वीकार करते हुए भी वर्गा' को नकारने पर अपने को ब्राध्य नहीं पाता 
बल्कि जो विकास को वर्ग-संचर्प का इतिहास मानता है ) के प्रति अपना नैतिक 
उत्तरावित्य अनुभव करता है, केवछ ऐसा साहित्य ही जी सकता है, जी रद है। 
केवल प्रगतिशील कद्ानी ही जी सकती ऐ---यह विचित्र-सला लगता है, लेकिन 
मोटी तोर पर यदि हम विश्व के साहित्य को देखें तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि वह 
साहित्य जो रूढ़ियादी तत्वों की प्रामाणिकता सात्रित करने में लगा हुआ है, वह 
मरा जा रहा दे क्योंकि रूड्ि का अर्थ प्रतिक्रिय! है। जी केवल वह साहित्य रहा 
है जो प्रगतिमूलक शक्तियों के साथ अंपना लगाब पाता है। दूसरा,साहित्य तो 
निष्पाण ओर स्पंदन-दीन है, मानों अपने दिन गिन रहा हे । आज जंहों सत्र कुछ 
सापेक्ष है, वहाँ कुछ मिथ्या सनातन सत्यों की आद़ लेकर बहु साहित्य क्रांति 
की राह में रोढे अथ्का रद्य है। कैसे पूँलीवाद के संकय्काल में सत्य शिव-सुन्दर, 
मानवता आदि जमनप्रिय आदश जो आदर्श के रूप में बड़े अच्छे हैं और 
जिनसे शायद किसी को भी विरोध ने दो एक वगग के द्वाथ में पढ़कर थोयथे हो 
जाते दे और प्रतिक्रिया को छिपाने में सहयोग तक देने छगते हूँ, यह तो अन्र 
बहुत स्पष्ट द्वोता जा रहा है | 


आज की कहानी परियों की कहानी नहीं रह गयी है ओर न उसमें फेवल 


रथ ग्राज की कहानी पर कुछ विचार 


आज को कहानी पर कुछ विचार 
जद 


कुछ दिन पहले तक जो बातें कुछ धूमिल ओर अस्पष्ट-ली जान पढ़ती थीं, 

वे अन् दिनों दिन साफ होती जा रही हैं। उनमें से एक यह है कि प्रगतिशील 
कहानी ही जी सकती है, यदि प्रगतिशील कहानी से हम आर्थिक राजनैतिक 
सामाजिक तत्वों से अनुप्राशित कहयनी समझे। जो क्रान्ति की शक्ति की समझता 
है, उस ओर से जागरूक है, ओर जो एक वर्ग-मानवता (अ्रर्थात्‌ जो मानवता 
को स्वीकार करते हुए भी वर्गो' को नकारने पर अपने को बाध्य नहीं पाता 
बल्कि जो विकास को वर्ग-संत्रष का इतिहास मानता है ) के प्रति अपना नैतिक 
उत्तरदायित्व अनुभब करता है, केवछ ऐ)सा साहित्य ही जी सकता है, जी रद है। 
केवल प्रगतिशील कहानी ही जी सक्रती हे--यह विचित्र-सा लगता है, लेकिन 
मोटी तौर पर यदि हम विश्व के साहित्य को देखें तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि वह 
साहित्य जो रूढ़िवादी तत्वों की प्रामाशिकता साबित करने में लगा हुआ हे, वह 
मरा जा रहा है क्योंकि रूढ़ि का अर्थ प्रतिक्रिया है । जी केवल वह साहित्य रहा 

है जो प्रगतिमूलक शक्तियों के साथ अंपना लगाबर पाता है। दूसरा: साहित्य तो 
निष्पराण और स्पंदन-हीन है, मानों अपने दिन गिन रहा हे । आज जंहाँ सब कुछ 
सापेक्ष है, वहाँ कुछ मिथ्या सनातन सत्यों की आड़ लेकर वह साहित्य क्रांति 

की राह में रोडे अट्का रहा है। कैसे पूँनीवार के संक्व्काल में सत्य शिव-सुन्दुर, 

मानवता आदि जनप्रिय आदर्श जो आदर्श के रूप में बड़े अच्छे हैं और 

जिनसे शायद किसी को भी विरोध ने हो एक वर्ग के हाथ में पढ़कर थोये हो. 

जाते हैँ और प्रतिक्रिया को छिपाने में सहयोग तक देने छगतें हैं, यह तो अर 

बहुत स्पष्ट होता जा रहा है | 


आज की कद्दानी परियों की कहानी नहीं रह गयी है और न उंसमें केवल 


४३, | आज को कहानी पर कुछ विचार: 


का चित्र खींचना चाहते हैँ। परिणाम होता है ऐसा बुधार से भरा साहित्य 
जिससे किताग्री शब्दों का बाहुलव होता है और अनुभूति की कमो । 


कोई लेखक अगर अपनी कछा के प्रति ईमानदार बनना चाहता है तो 
उसे शोपित वर्ग का बनना होगा । वरना उसका समाजवाद पर, मजदूर पर, 
किसान पर, शोपण पर कलम चलाना अ्नधिकार चेष्टा छोड़ ओर कुछ नहीं। 
यदि कोई लेखक या कवि अपनी ईमानदारी के बावजूद शोपितों के बीच नहीं जा 
पाता, तो उसे अपने मध्यवित्तवाले लोगों के विषय में लिखना चाहिए | उसके 
सामने चेखोव की बहुत बढ़ी: मिसाल रहेगी। वह लिखे निम्न मध्यवर्ग की 
रोज-ब-रोज बढ़ती हुईं दरिद्रता पर, दिखलाये कि कैसे ऐतिहासिक कास्पों से, 
निम्न मध्यवर्ग की आथिक और सामाजिक अवनति हो रही है और वह उत्तरोत्तर 
सवहारा की श्रेणी में समाता जा रह्य है। उसे चाहिए कि वह इस श्रेणी के लोगों 
की एकरस ओर नीरस जिन्दगी की ऊब और थकान के बारे में लिखे, उस बेमत- 
लव सी जिन्दगी के बारे में जिससे आहाद कमी का विदा हो चुका, जिसमें 
ओत्सुक्य की जगह अहर्निशि नोचनेवाली व्यथंता ने ले ली | वह तसवीर खींच 
सकता है निम्न मध्यवर्ग के एक किरानी की जिसके जीवन का प्रत्येक पत्न जैसे एक 
भारी लाश की तरह उसके काँधों पर बैठा रहता है। ऐसे ही अनेक विभपय किसी 
भी प्रगतिशील लेंखक को सहज ह्वी मिल जायेंगे । 


कहानीकार के लिए कथावस्तु की कमी होना अस्वामाविक है। आज का प्रश्न 
कहानीकार के लिए दृष्टिकोण या ऐटिटियूड का प्रश्न है। मैं कोई आधे दर्जन 
कथानक देकर ( जो इस समय मेरे पास हैं और जिन पर मैं कलम उठाने का 
हस उन्हीं कारणों से नहीं कर सकता जिनका उल्लेख मेने किया है ) बतलाना 
चाहूँगा कैसे उन पर प्रगतिशील ठद्ध से कहानी लिखना मैं पसन्द करता और 
कैसे दूसरे दक्ष से उन कथानकों का उपयोग दूसरे लेखक कर सकते हैं। उन पर 
पाठक स्वयं सोचेगा । 


कुछ प्लांट 
एक 


क नाम का एक युवक | सुतठित, शान्‍्त, मनस्वी। समाजवादी। श्रमिक 
माँगों का जी-जान से समर्थक । अवृप्त, क्लान्ति-पूर्ण यौन-जीवन | अपनी अतृप्त 
कामेच्छा के कारण बहुत-से मानसिक बुखारों ओर 'न्यूरोसिस” का शिकार | मनः 
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छा जाते हैं। वह कोई दस वर्ष पीछे चला गया है जब वह अ्रपनी माँ के प्यार 
की अवद्देला कर पहली बार शायद हमेशा को घर छोड़ आया है | वह जानता है 
ठसकी विधवा माँ उसी के लिए जीवित है। जीवन में उसकी ज्यादा छालसाएँ: 
अब नहीं हैं। उसी को अपनी दीपशिखा मान, उसकी माँ उसी की लौ से अपने 
को जीवित किये हुए. है। वह उसके अगाघ, एकान्त प्रेम से अपरिचित नहीं है । 
पर साथ ही वह उस वात्सल्य की कीमत भी जानता है। अ्रपार वेदना के साथ 
उसने यह भी अनुभव किया है कि वह वात्सल्य नये जीवन को त्रिना सीमित किये 
शायद अपना ही नहीं सकता, वह जानता है कि सत्य की निर्मम खोज के प्रति 
भी वह वात्सल्य उदार नहीं है; क्योंकि अंततः वह मोह है, और माँ, अपने खेह 
की गरुआई से विवश, चाहते हुए भी नहीं चाह पाती कि उसका वत्स कहीं और 
जाय | पर स्नेह से सनी हुई उसकी आँखें नहीं देख पातीं कि उसके वत्स में जो 
नया प्राण-संचार हुआ है, उसकी गति में कुछ बाधक भी हो सकता है। भरते 
. हुए और उगते हुए प्राणों का यही वैषम्य शायद मानव की ट्रेजडी का बीज है। 
तीत्र.मानसिक संघर्ष के बाद वह घर छोड़ रानीगज्ञ चला गया है। उसके चल्ले 
आने के बार उसकी माँ दो वर्ष जीवित रही ओर इस बीच, एक-दो दिन ऑँवपर 
दे, उसे अपनी माँ के ३०० के करीब पत्र मिले, अपनी आ्रमा से ज्योतित और 
अपनी आकुलता से आकुल कर देनेवाले पत्र, जिनमें से लगभग बीस का ही वह 
उत्तर दे पाया है। उसकी माँ अब नहीं है। पागल कर देनेवाली स्व्ृतियों के भय से 
बह अपनी माँ की अन्त्येष्टि में भी नहीं जा पाया है। और आज उसके भी प्रायः 
आठ वर्ष बाद, माँ की स्मृति को उसी तरह जगाये हुए, वह सन्निपात की अवस्था 
में पढ़ा हुआ है और अपने भम्म मन से यह पूछना चाहता है कि उसने सौदा 
कैसा किया, सस्ता या महँगा ? क्योंकि वह अपने को नहीं समझा पाता कि अपनी 
माँ की मृत्यु का कारण वह नहीं है । 

वह आज एक अच्छे काम में मरने के किनारे है| सन्निपात के सँपीले इन्द्र- 
जाल के उस पार देख कर वह कुछ निश्चित करना चाहता है ओर यद्यपि वह शायद 
अपने से असन्तुष्ट नहीं हे तथापि अपनी माँ की झृत्यु के दायित्व से वह अपने 
को मुक्त नहीं कर पाता और यों ही इस संघर्ष के बीच अन्धकार बढ़ा चला आा 
रहा है । उसको राह नहीं सूक पड़ रही है। अन्धकार बहुत वेग से बढ़ता आरा रद्द 
है उसकी राह को ज्योतित करने । पूर्ण अन्धकार | 


हो सकता है, यह एक लघु-उपन्यास का कथानक हो । क की समस्या बढ़ी 
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क्ञाएँ, बुखार, बहुत घनी वितृष्णा ओर अनेक अ्रसंगतियाँ जिन्दनि कमर ताढ़ 
दी है। वह अ्रमिक-श्रान्दोलन में अपने को डालकर अपनी समसत्याश्रों का 
उदात्तीकरण ( 5एणांग्रा४४०॥ ) कर लेना चाहता है। चाहता हे नारी के दो 
विशाल स्तन जिनमें मुँह छिपाकर वह अपनी कान्ति को सुछा सके | उर्न्हे पाने 
सें असमथ, वह चाहता दे कोई बा आदर्श जिनमें अपना मै-पन, जो उसका 
अभिशाप है, वह पत्थर में बॉँचकर डुबो सके, समुन्द्र के अतलू जल में | इस 
संघ का असझ्य भार उसे स्वयं अपना एक डरावना सपना मात्र बनाये दे रहा 
है। उसकी मानसिक संतुलनद्ीनता उसकी मजबूरियों का एक वीमत्स ओर 
डरावना पोस्टर है । अभी तक श्रमिक वर्ग का वह अजन्ञ नहीं बना हे ओर उनसे 
सिफ दिमागी सहानुभूति रखता है।. 
अब के एक कोयले की खान में मजदूर है। अब्र वह मजदूरों की असंगत 
गरीत्री को देखता है, उनकी गरीत्री की नंगी वाध्तविंकता को, उसकी दिंसाकुल, 
मीलों गहरी, कराहों ओर एकाकी फुफकारों से भरी खोह को, जिसमें भॉकते ही 
माथा घम जाय | और फिर बह देखता छे उतनी ही असंगत अद्यलिकाएँ, पूँजी- 
पतियों के प्रासाद, उनके रज्महल और उनकी हृवेलियाँ | क को ज्यादा देर नहीं 
लगती इन दो बातों में कार्य-कारण या पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ते | अन्न उसमें श्रमिक 
वर्ग की सहज और आदिम शक्ति का थोड़ा प्रवेश भी हो रहा है । उसे अपनी 
जगह निर्द्धारित करते देर नहीं लगती | उसे अपने अध्ययन और चिन्तन को मज- 
दूरों के मोर्चे पर लगाना है, अपने साथियों को उनकी जायज माँगों का ध्यान 
दिलाना है। उनको सिखाना है कि देखो अपनी वेढ़ियों को जिन्हें पूँजीपति रोज- 
बरोज कसता ही जा रहा है, और भरोसा करो अपनी ताकत का। उसे प्रतिहिंसा 
जगाना है। 
एक हडताल का नेतृत्व करने में वह बहुत घायल हो जाता है। चोट उसे 
गहरी लगी है। एक साथी की माँ उसकी परिचर्या कर रही है। उसे वह हमेशा 
चाची पुकारता है। आज उसका मन किसी को “माँ? कहने के लिए उता- 
वा है। अपने सबन्निपात्त की इस दशा में भी उसमें इतनी चेतना अवशिष्ट है 
कि वह जैसे “में? पुकार उठेगा। और जैसे ही वह उन “चाची” को एकाएकी 
वेसुध हो मा? पुकार उठता है, वैसे ही उसके प्रमादग्रस्त मस्तिष्क के चारों ओर 
'जैसे चौखटे में पिन्हाएं हुए विचार, भिद़ के खोदे गये छत्ते से निकलकर उसपर 
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छा जाते हैँ । वह कोई दस वर्ष पीछे चला गया है जब्र वह अपनी माँ के प्यार 
की अवदेला कर पहली बार शायद हमेशा को घर छोड़ आया है। वह जानता है 
उसकी विधवा माँ उसी के लिए जीवित है। जीवन में उसकी ज्यादा छालसाएँ 
अन्र नहीं हैँ । उसी को अपनी दीपशिखा मान, उसकी माँ उसी की लौ से अपने 
को जीवित किये हुए. है। वह उसके अगाघ, एकान्त प्रेम से अपरिचित नहीं है | 
पर साथ ही वह उस वात्सल्य की कीमत भी जानता है। अपार वेदना के साथ 
उसने यह भी अनुभव किया है कि वह वात्सल्य नये जीवन को तजिना सीमित किये 
शायद अपना ही नहीं सकता, वह जानता है कि सत्य की निर्मम खोज के प्रति 
भी वह वात्सल्य उदार नहीं है; क्योंकि अंततः वह मोह है, ओर माँ, अपने खेंह 
की गरुआई से विवश, चाहते हुए! भी नहीं चाह पाती कि उसका वत्स कहीं और 
जाय | पर स्नेह से सनी हुई उसकी आँख नहीं देख पातीं कि उसके वत्स में जो 
नया प्राण-संचार हुआ है, उसकी गति में कुछ वाधक भी हो सकता है। भरते 
. हुए और उगते हुए प्राणों का यही वैषम्य शायद मानव की ट्रैजडी का बीज है। 
तीत्र.मानसिक संघर्ष के बाद वह घर छोड़ रानीगझ्ल चला गया है। उसके चले 
आने के बाद उसकी माँ दो वर्ष जीवित रही और इस बीच, एक-दो दिन आँतर 
दे, उसे अपनी माँ के ३०० के करीब पत्र मिले, अपनी आ्रभा से ज्योतित और 
अपनी आकुलता से आकुल कर देनेवाले पत्र, जिनमें से लगभग बीस का ही वह 
उत्तर दे पाया है। उसकी माँ अरत्र नहीं है। पागल कर देनेवाली स्मृतियों के भय से 
वह अपनी माँ की अन्त्येष्टि में भी नहीं जा पाया है। और आज उसके भी प्रायः 
आए वर्ष बाद, माँ की स्मृति को उसी तरह जगाये हुए, बह सन्निपात की अवस्था 
में पढ़ा हुआ है और अपने भम्न मन से यह पूछना चाहता है कि उसने सौदा 
कैसा किया, सस्ता या महँगा १ क्योंकि वह अपने को नहीं समक्ता पाता कि अपनी 
माँ की मत्यु का कारण वह नहीं है । 
वह आज एक अच्छे काम में मरने के किनारे है। सन्निपात के सपीले इन्द्र- 

जाल के उस पार देख कर बह कुछ निश्चित करना चाहता है और यद्यपि वह शायद 
अपने से अससन्तुष्ठ नहीं हे तथापि अपनी माँ की मृत्यु के दायित्व से वह अपने 
को मुक्त नहीं कर पाता ओर यों ही इस संघर्ष के बीच अन्धकार बढ़ा चला आा 

रहा है | उसको राह नहीं सूक पड़ रही है | अ्रन्धकार बहुत वेग से बढ़ता आ रहा 
है उसकी राह को ज्योतित करने । पूर्ण अन्यकार | 


हो सकता है, यह एक लघु-उपन्यास का कथानक हो । क की समत्या बढ़ी 
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न 


है। कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं आ पायी । कहानी: 
का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सुलभाने में यहाँ से शुरू होता है । में इस व्यति 
क्रम के यथाथ कारण से अपरिचित हूँ । परन्तु जन प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए: 
अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्थी जैसे सुलमती-सी जाती है ओर मैंने 
अब्र देख थिया कि कहानी बड़ी तीखी होगी। होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के: 
नंगे यथा का भी जैसे एक न मुढनेवाला तक है । 
कहानी का ढांचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह हे : 

प्रशन--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आई ? 

उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी | 

प्रश्न--राखी को भेजनेवाली राखी क्‍यों न भेज सकी १ 

उत्तर--क्योंकि वह मर गयी । 

प्रश्न--क्यों मर गयी १ 

उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था | 

प्रश्न--उसे कौन-सा सांधातिक रोग था ! 

उत्तर--प्रयूतिका । ह 

प्रश्न--प्रसूतिका से ही राखी भेजनेवाली तुम्हारी बहिन क्‍यों मरी ! 

उत्तर--क्योंकि कच्ची उमर में व्याही लड़कियों को वही रोग सबसे आसानी: 
से ब्रिना फंभट के मिल जाता है ! क्योंकि कच्ची उमर की एक लड़की कई प्रसव: 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नाथु दुर्बल होकर चठाख से दृट गये। ' 


प्रझ्न---कई प्रसव से तुम्दारा क्या मतलबत्र ? 

उत्तर---संक्षेप में उसका इतिहास यह है। मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष: 
की आयु में हुईं। १५ की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ । १७ की उम्र में: 
उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे | २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 
बह बर्दाश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बच्चों 
के मातृत्व के सौमाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही १ सम्भव है उसे सँमालने 
में ही वह दृट गयी हो ! 

प्रशन--दिल्लगी न करो । बताओ्रो यह क्‍यों हुआ १ 

उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक 
जवान लड़की--हमारे यहाँ लड़कियाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती हैं 
हम-घर सें रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है| रजत्वला को घर 
में शिठालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बढ़ा होता हे | इसका उल्लंघन करने 
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शा 


है। कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं झा पायी । कहानी: 
का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सुलभाने में यहाँ से शुरू होता है । में इस व्यति- 
क्रम के यथा कारण से अपरिचित हूँ । परन्तु जत्र प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए 
अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्थी जैसे सुलकती-सी जाती है और मेंने' 
अब देख थिया कि कहानी बढ़ी तीखी होगी। होकर रहेगी, मेरी इस कद्दानी केः 
नंगे यथार्थ का भी जैसे एक न मुद्नेवाला तक है | 
कहानी का ढाँचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह है : 

प्रशन--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आई ?१ 

उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी | 

प्रश्न---राखी की भेजनेवाली राखी क्‍यों न भेज सकी १ 

उत्तर--क्योंकि वह मर गयी । 

प्रश्न--क्यों मर गयी १ 

उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था | 

प्रश्न--उसे कीन-सा सांघातिक रोग था १ 

उत्तर--प्रसूतिका । द 

प्रशन--प्रसूतिका से ही राखी भेजनेवाली तुम्हारी बहिन क्‍यों मरी १ 

उत्तर--क्योंकि कच्ची उमर में व्याही लड़कियों को वही रोग सबसे आसानी" 
से ब्रिना कंफट के मिल जाता है ! क्‍योंकि कच्ची उमर की एक लड़की कई प्रसव: 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नायु दुर्बल होकर चटाख से दूठ गये। ' 

प्रश्न--कई प्रसव से तुम्हारा क्या मतलब ! 

उत्तर--संक्षेप में उसका इतिहास यह है। मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष 
की आयु में हुईं। १५ की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ । १७ की उम्र में 
उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे | २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 

बह बदांश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बच्चों 

के मातृत्व के सौभाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही १ सम्भव है उसे संभालने 
में ही वह द्ृट गयी हो ! 

प्रश्न---दिल्लगी न करो । बताओ यह क्‍यों हुआ ? 

उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक- 
जवान लड़की--हमारे यहाँ रूड़कियाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती है. 
हम-धर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है । रजत्वला को घर 
में बिठालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बड़ा होता है | इसका उल्लंबन करने 
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है | कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं आ पायी । कहानी 
का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सुलभाने में यहाँ से शुरू होता है। में इस व्यति- 
क्रम के यथार्थ कारण से अपरिचित हैँ । परन्तु जब प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए 
अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्यी जैसे सुलकती-सी जाती है ओर मैंने 
अनत्र देख जिया कि कहानी बढ़ी तीखी होगी। होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के 
नंगे यथाथ का भी जेंसे एक न मुड़नेवाला तक है | 
कहानी का ढोंचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह है : 

प्रशन--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आई ?१ 

उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी | 

प्रशन--राखी की भेजनेवाली राखी क्‍यों न भेज सकी १ 

उत्तर--क्योंकि वह मर गयी । 

प्रश्न--क्ष्यो मर गयी १ 

उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था | 

प्रश्न--उसे कौन-सा सांघातिक रोग था ! 

उत्तर--प्रसूतिका । 

प्रश्न--प्रसूतिका से ही राखी भेजनेवाली तुम्हारी वहिन क्‍यों मरी १ 

उत्तर--क्योंकि कच्ची उमर में ज्याही लड़कियों को वही रोग सब्यते आसानी 
से ब्रिना भंकट के मिल जाता है ! क्योंकि कच्ची उमर की एक लड़की कई प्रसव- 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नायु दुबल होकर चटाख से टृठ गये। ' 


प्रश्न--कई प्रसव से तुम्दारा क्या मतलब ! 

उत्तर--संक्षेप में उसका इतिहास यह है । मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष 
की आयु में हुईं। १५ की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ। १७ की उम्र में 
उसे जुड़वों हुए, जो नहीं रहे । २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 
वह बर्दाश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बचों 
के मातृत्व के सौभाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही १ सम्भव है उसे सेमालने 
में ही वह टूट गयी हो ! 

प्रशन--दिल्लगी न करो । बताओ यह क्‍यों हुआ ? 

उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक 
जवान लड़की--हमारे यहाँ लड़कियों ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती ह-- 
हम-घर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है । रजस्वला को घर 
में त्रिदालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बढ़ा होता है | इसका उल्लंचन करने 
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जि 


शल्क की 


है। कोई भी कारण रहा हो, इस भार वह उस दिन तक नहीं झा पायी । कहानी- 
का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सुलभाने में यहाँ से शुरू होता है। में इस व्यति- 
क्रम के यथार्थ कारण से अपरिचित हूँ । परन्तु जब प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए 
अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्यी जैसे सुलकती-सी जाती है ओर मेंने 
अब्र देख जिया कि कहानी बड़ी तीखी होगी । होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के: 
नंगे यथाथ का भी जैसे एक न मुड़नेवाला तक है । 
कहानी का ठाँचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यद है ; 

प्रशन--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आई ! 

उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी । 

प्रशन---राखी की भेजनेवाली राखी क्‍यों न भेज सकी १ 

उत्तर--क्योंकि वह मर गयी | 

प्रश्न--क्यों मर गयी १ 

उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघांतिक रोग था | 

प्रश्न--उसे कौन-सा सांघातिक रोग था ! 

उत्तर--प्रसूतिका । ह 

प्रश्न--प्रसूतिका से दी राखी भेजनेवाली तुम्हारी बहिन क्‍यों मरी १ 

उत्तर--क्योंकि कच्ची उमर में व्याही लड़कियों को वही रोग सबसे आसानी' 
से त्रिना फंमट के मिल जाता है ! क्‍योंकि कची उमर की एक लड़की कई प्सव- 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नायु दुर्बल' होकर चटाख्र से टूट गये | ' 


प्रशन--कई प्रसव से तुम्हारा क्या मतलहूच ! 

उत्तर--संक्षेप में उसका इतिहास यह है। मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष 
की आयु में हुहं। १५ की उम्र में उसका पहला बचा हुआ। १७ की उम्र में 
उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे । २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 

वह बर्दाश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बच्चों 

के मातृत्व के सौभाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही १ सम्भव है. उसे सभालने 
में ही वह टूट गयी हो ! 

प्रश्न--दिल्लगी न करो | बताओ यह क्‍यों हुआ १ 

उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैँ । ज्यादा दिन तक: 
जवान लड़की--हमारे यहाँ लड़कियाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती हई--- 
हम-घर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है । रजत्वला को घर 
में तिठालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बदा होता है । इसका उल्लंवन करने 
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सच्ची और उसका संघर्प भदा कदण है। कई सकने है कि उम्र एक तरइ का 
फशपिकः गुण है। यह समस्या मौलिक है, पर कोट अगर गौर से देस तो उसत 
यह जानने में देर नहीं छगेगी कि यह समस्या फिप्ती अलच्य छा मे गो के! 
माँ? में भी है । पवेल की माँ अगर वैसी ने द्वीती जैसी कि व दे तो पाल का. 
क्या होता ? 


दो 

यह कहानी बहुत छोटी हे । मनोवैज्ञानिक | सूज्न-रूस में इस प्रकार कद़ानी 
मेरे सामने आती हैः--- 

अखिल नामघारी एक व्यक्ति, जिसे सब्र बहुत सदाचारी जानते हैँ । विद्यार्थों 
मित्रों की हँसी-दिल्लगी की ओर से उदासीन ओर खिन्‍न। लबकियों की बात 
छिढ़ने पर बहुत नाक-भों सिकोडता है | एक बार छुट्टियों में अखिल के घर चसे 
जाने पर कुछ यार छोगों ने, जो बात त्ताड लिया करते ये, उसका भेद जानना 
चाहा | कमरा खोलकर उसका एक चमड़े का बक्स खोला गया तो उसमें तरह- 
तरह की, विभिन्‍न नामों की, सेकड़ों तरह के काट की, नाना प्रकार के 'सलेंडरों? 
वाली कई प्रकार के बारीक रेशम ओर ब्रोकेड की चोलियों ठसाठस भरी थीं ), 
अक्स क्या था चोलियों की न॒ुमाइश था ओर सेक्स के मामलों में हमारे असा- 
वारण गम्भीर नायक, मद्शय श्रखिल, स्लियों के उस विशेष अन्दरूनी पहनावे 
के विशेषज्ञ सानित हुए । 

अगर यहाँ कहानी ख़त्म कर दी जाय तो यह एक हास्य-रस की कहानी 
जिस एक सीघे-सच्चे आदमी की कमजोरी का, जो अपनी कमज़ोरी को स्वयं 
अपने से छिपाता हे, भेद अनोखे दंग से खुला है | हमारे नायक अखिल में और 
मोलियेर के 'तारतुफ़ में अन्तर यही है कि तारतुक ढोंगी दे और वह यह जानता: 


इसालण उसके चरत्ाड्ुन में सारो हसी-दिल्लनगी के बावजद तीखापन थआ्रा 
गया है | अखिल ढोंगी नहीं है, मूल है | 


तोौन 


मेरा नाम अशोक है | एक निश्चित-सी तारीख को मेरे पास मेरी बहिन की 
जो कि २० वर्ष की हे और मुझसे ३ वर्ष छोटी है, राखी हर वर्ष आया करती/ 


नयी समीक्ता ष्य 


न्यू 


जाओ 


है | कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं आ पायी । कहानी: 
का कह्ानी-तत्व इस प्रश्न के सुलझाने में यहाँ से शुरू होता है। में इस व्यति- 
क्रम के यथा कारण से अपरिचित हूँ । परन्तु जब प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए: 
अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्थी जैसे सुलकती-सी जाती है ओर मैंने 
अब देख जिया कि कहानी बढ़ी तीखी होगी। होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के: 
नंगे यथाथ का भी जैसे एक न मुद्नेवाला तके है | 
कहानी का ढाँचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह है : 

प्रश्न--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आई १ 

उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी | 

प्रश्न--राखी की भेजनेवाली राजी क्‍यों न भेज सकी १ 

उत्तर--क्योंकि वह मर गयी | 

प्रश्न--क्यों मर गयी ! 

उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था | 

प्रशन---उसे कीन-सा सांधातिक रोग था १ 

उत्तर--प्रसूतिका । 

प्रशन--प्रसूतिका से ही राखी भेजनेवाली त॒म्हारी बहिन क्‍यों मरी ! 

उत्तर--क्‍्योंकि कच्ची उमर में व्याही लड़कियों को वही रोग सबसे आसानी" 
से ब्रिना कंफट के मिल जाता है ! क्‍योंकि कच्ची उमर की एक लड़की कई प्रसव. 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नायु दुरबेल होकर चठाख से दूठ गये | 


प्रश्न--कई प्रसव से तुम्दारा क्या मतलूत्र ? 

उत्तर--संत्ञेप में उसका इतिहास यह है। मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष 
की आयु में हुईं। १४ की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ । १७ की उम्र में 
उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे | २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 
बह बर्दाश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बच्चों 
के मातृत्व के सोमाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही १ सम्भव हे उसे सेमालने 
में ही वह टूट गयी हो ! 

प्रश्न--दिल्लगी न करो । बताझो यह क्‍यों हुआ १ 

उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक: 
जवान लड़की--हमारे यहाँ लड़कियाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती हैं--.- 
हम-घर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है। रजत्वला को घर 
में त्रिदालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बढ़ा होता है । इसका उल्लंवन करने 


९, आ्रज की कहानी पर कुछ विचार 


सच्ची और उसका संघ बढ़ा कदण दै। कद सकते हई कि उसमें एक तरद का 
(पिकः गुण है। यह समस्या मौलिक दे, पर कोई अगर गौर से देने तो उसे 
यह जानने में देर नहीं छगेगी कि यह समत्या क्िती अलदूस रूप में गोरी को: 
माँ? में भी हे। पावेल की माँ अगर वैत्ती न होती मेसी कि बढ दे तो पायल का 
क्या होता १ 


दो 


यह कहानी बहुत छोटी दे । मनोवैज्ञानिक | सूत्न-रूप में इत म्रक्रार कहानी 
मेरे सामने आती हैः--- 

अखिल नामघारी एक व्यक्ति, जिसे सत्र बहुत सदाचारी जानते ह | विद्यार्थी: 
मित्रों की हँसी-दिल्लगी की ओर से उदासीन ओर खिन्न। लब्कियों की बात 
छिद़ने पर बहुत नाक-भें सिक्रोड़ता है। एक बार छुट्टियों में अखिल के घर चले 
जाने पर कुछ यार लोगों ने, जो बात ताडढ लिया करते थे, उसका भेद जानना 
चाहा | कमरा खोलकर उसका एक चमड़े का बकस खोला गया तो उसमें तरह- 
तरह को, विभिन्‍न नामों की, सेकढ़ों तरह के काट की, नाना प्रकार के 'सस्पेंडरों? 
वाली कईं प्रकार के बारीक रेशम और ब्रोकेड की चोलियाँ ठसाठस भरी थीं |. 
यक्‍स क्या था चोलियों की नुमाइश था और सेक्स के मामलों में हमारे असा- 
घारण गम्भीर नायक, महाशय अ्रखिल, स्लियों के उस विशेष अन्दरूनी पहनावे 
के विशेषज्ष सामित हुए।.« | 

अगर यहाँ कहानी खत्म कर दी जाय तो यह एक हात्य-रस की कहाती है, 
जिसमें एक सीघे-सच्चें आदमी की कमजोरी का, जो अपनी कमज़ोरी को स्वय॑ 
अपने से छिपाता है, भेद अनोखे ढंग से खुला है | हमारे नायक अखिल में और 
मोलियेर के 'तारतुफ़' में अन्तर यही है कि तारतुफ ढोंगी है और वह यह जानता: 
है; इसलिए उसके चरित्राह्लुन में सारी हँसी-दिल्लगी के बावजूद तीखापन आा 
गया है। अखिल ढोंगी नहीं है, मूर्ख है । 


तीन 
मेरा नाम अशोक है | एक निश्चित-सी तारीख को मेरे पास मेरी बहिन की 
जो कि २० वर्ष की है और मुझसे ३ वर्ष छोटी है, राखी हर वर्ष आया करती 
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ज्कनत 


है | कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं आरा पायी । कहानी: 
का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सुलभाने में यहाँ से शुरू होता है | में इस व्यति- 
क्रम के यथार्थ कारण से अ्परिचित हूँ । परन्तु जब्र प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए 
अन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्थी जैसे सुलझती-सी जाती है ओर मेंने- 
अन्र देख थिया कि कहानी बढ़ी तीखी होगी । होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के: 
नंगे यथाथ का भी जैसे एक न मुद्नेवाला तक है | 
कहानी का ढाँचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह है :; 

प्रशन--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आईं १ 

उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी | 

प्रश्न--राखी की भेजनेवाली राखी क्‍यों न भेज सकी १ 

उत्तर--क्योंकि वह मर गयी । 

प्रशन--कयों मर गयी १ 

उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था | 

प्रश्न--उसे कौन-सा सांधातिक रोग था ! 

उत्तर--प्रसूतिका | ह 

प्रश्न--प्रसूतिका से ही राखी भेजनेवाली तुम्हारी बहिन क्‍यों मरी ! 

उत्तर--क्योंकि कच्ची उमर में व्याही लड़कियों को वही रोग सबसे आसानी" 
से ब्िना झंभट के मिल जाता है ! क्‍योंकि कच्ची उमर की एक लड़की कई प्रसव: 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नायु दु्बल होकर चयख्र से टृठ गये। ' 


प्रश्न---कई प्रसव से तुम्हारा क्या मतलब १ 

उत्तर--संत्ञेप में उसका इतिहास यह है। मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष 
की आयु में हुईं। १५ की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ। १७ की उम्र में 
उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे । २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 

वह बर्दाश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बच्चों 

के मातृत्व के सौभाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही ? सम्भव है उसे सेमालने 
में ही वह टूट गयी हो ! 

प्रशन--दिल्लगी न करो । बताओ यह क्‍यों हुआ ? 

उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक: 
जवान लड़की--हमारे यहाँ लड़कियाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती हैं---- 
हम-घर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है। रजत्वला को घर 
में त्रिठालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बड़ा होता है | इसका उल्लंघन करने 


४९ आज की कहानी पर कुछ विचार 


की ताक़त तिरले में ही होती &। मेरे मा-बाप यानी गेरी उस बदन के मा-बाप 
जो निश्चित तिथि को इस साल किसी कारणवश रासी न मेज पायी, उस्तक मा-बाप 
में इतनी ताक़त न थी | 

प्रश्न--इसका इलाज ! । 

उत्तर--विध्वंस, डाइनामाइट । ऐसे कुत्सित समाज को उड़ा दो। 


चार 


मंने एक बहुत ब॒द्ासा पोस्टर देखा जिस पर बवे-बदे अन्नुरों में लिखा 
था--'भारतीय चाय ४ सभी ले सकते हूँ |!” ओर चित्र में चाय के प्याले लिये 
दजनों मर्दों-ओऔरतों-बच्चों के हाथ फैले हुए. अंकित ये | संभव है आपने भी 
अपने नगर में यह पोस्टर देखा हो, पर आपके मन में यह बात आग को तरह न 
फेली हो जो मेरे मन में पलक भाँजते फैल गयी । भारतीय चाय यों भी आज 
भारत में बढ़ी व्यापक हो गयी है--सर्व-व्यापी जगन्नियन्ता का रिक्त स्थान 
लेने को वह आतुर है। ( क्योंकि खबर आयी-थी कि ईश्वर बगैर औलाद 
था उत्तराधिकारी छोड़े मर “गया !-.. ) में इतिहास का विद्यार्थी भी रह 
चुका हूँ ओर जानता हूँ किस प्रकार चीन में दो अफीम युद्ध केवल इस 
'लिए हुए थे कि बरतानियाँ जामग्रत चीन को मजबूर कर रहा था कि वह अफीम 
की शकल में जहर का प्याला पिये और अपने को मिटा दे। मुझे जैसे एक स्वप्त- 
सा हुआ ओर मैंने देखा कि हिन्दुस्तान को आजादी मिल गयी है और वह चाय 
के नुकसान से परिचित हो रह्य है और चाय का पीना राष्ट्रीय पैमाने पर बन्द 
करना चाह रहा है और वरतानियाँ हिंदुस्तान के खिलाफ आये दर्जन चाय युद्धों 
का सरजाम करता है। जैसे नींद-सी खुल जाती है और में फिर अपने कमरे 


के सामनेवाला चाय का बढ़ा पोष्टर देखता हूँ--'भारतीय चाय--सत्र ले 
"सकते हैं |? 


पचि 


व्यक्ति की वासनाश्रों सें सबसे प्रगल वासना होती है अभी-अमी बीते हुए 
पल के प्रति, और इन्हीं अमी-अ्रभी बीते हुए. पलों? के संकलन अर्थात्‌ अतीत 
के पति | जो पछ अभी-अभी हाथ से बिछुलकर अतीत का अक्ष हो गया हे, 
उसे किन्हीं मी युक्तियों से न पकड़ पाना व्यक्ति की सत्रसे बढ़ी दयनीयता है 
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ओर उसे किसी भी रूपे में कछा के आकारों में अनुप्राणित करके रख छोड़ना, 
उसकी आंशिक सफछता है, जिसके रस का उपभोग कलाकार से ज्यादा दूसरा' 
नहीं कर सकता । जब मेरी माँ, मुझ में, में जो कि ३० वर्ष का पूर्ण और अस्वस्थ 
मनुष्य हूँ, दो या तीन माह का या कभी-कभी एक या दो दिन का जीव देखने 
लगती है, तो मुझे बढ़ी उ्ठकन होती है, लेकिन मुझे सुख होता है यह सोच कर 
कि मुझमें तीस वर्षो बाद, वह अपनी वात्सल्यमयी विम॒ुग्धता का एक अपूब क्षण: 
फिर से जगा रही है ओर इससे उसे सुख हो रहा है | यह भी अतीत को एक बार, 
फिर बाहों में भींच लेने का आतुर प्रयत्न हे। साहित्य में इसके दृष्टांत तो 
बहुत हैँ, लेकिन इसका सबसे प्रबल रूप मुझे मिला फ्रांसीसी लेखक वीज़मों 
(प्राएशका8) की 80756 9 07७7 नामक पुस्तक में। इसके नायक का: 
प्रबल आकर्षण कुछ सुगन्धों की ओर है, जिन्हें पाने की वह सतत चेष्टा में 
रहता है | 

नीरदकांत आज से प्रायः अठारह वर्ष पहले मेरे जान-पहिचान के लोगों में 
थे | हम दोनों की प्रकृति में बड़ा वेषम्य था और अपनी कमजोरी क्यों छिपाऊँ ,. 
मुझे उनसे नफरत थी जिससे हम दोनों कुछ मनमुटाव के साथ अलग हो गये 
ओर एक दूसरे को यों भूल' गये जैसे किसी को दूसरे से फिर कभी आँख मिलाने 
का मौका न आयेगा । ु 

अबकी जब एक नमर का संग्रांत व्यक्ति मेरे पास करवे में, नगर से २० 
मील दूर, कची सड़क से चलकर, मुझसे, में जो कि एक कस्वे का डाक्टर हूँ, 
मिलने आया, तो मेरे अचरज की सीमा न रही । 

पहले तो मुझे उन्हें पहचानने में उलभन हुई, पर जल्दी ही मुझे उनके: 
“नी! कहते ही याद आ गया नीरदकांत, ओर में कैसे उन्मत्त होकर उन्हें झकभोरता 
हुआ, बेहद तपाक से बोला--अरे भाई, नीरद तुम हो केसे गये ? पहचाने ही 
नहीं जाते, और ज॑त्र तक वेचारे नीरदकांत वे ही उलाहने मुझे दें और कहें, 
पुप्त कैसे हो गये पन्‍नालाल, तुम भी तो नहीं पहचाने जाते ?? में उनके हाथ में 
हाथ कसे घरभर सें घुमा किया और जैसे ही मेरी पत्नी दीख पढ़ी मेंने चीखते 
हुए कहा--अरे, सुनती हो १ ये देखो कौन आये हैं ? इनको तुम नहीं जानतीं 
ये हैं तुम्हारे सलोने देवर नीरदकांत--जैसे सलोने ये वेतता सलोना इनका नाम | 
मेरे बड़े पुराने यार हैं ओर कोई अठारह बरस हुए होंगे, क्‍यों, भई नीरद, मेरी 
इनकी खूब छुनती थी । 

धूल में लिपठा लड़का जैसे ही बाहर से आया और एक अजनबी को देख 
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-सिटपियरर कोने में खड़ा हो गया, मेंने जैसे असाधारण स्नेह से--क्योंकि अपने 


बर में में काफी रूखा बदनाम हूँ---आवाज देते हुए कहा--प्रभात, घभराते क्यों 
हो ? तुम्दारे चाचा । नमस्ते तो करो । 


फिर, हम लोग जत्र खाना खाने के बाद हुक्‍्के रख-रखकर बैठे और बातों 
का सिज्नतिला चला तो जैसे बन्द ही न दो ओर में जो उस करे में अपनी गुम- 
नुमी के लिए, बहुत बदनाम था, जैसे बात करते थकता ही न था, गुलाब की 
पंखुरियों की तरह एक बात का छोर दूसरी बात में खोया हुआ था । 

ओर इस बीच मुफ्ते एक पल को भी ध्यान न आया कि यह वही नीरदकांत 
है जिसे में जी-जान से नफरत करता था। ओर सच पूछिए तो में इस समय 
व्यक्ति नीरदकांत से नहीं बोल रहा या, मेरे दोस्त, आप सच मानिए, में बोल 
रहा था अपने मूत्त अतीत से । नीरदकांत जैसे मेरे अतीत का सुगन्धि-साम्राज्य 
अपने में बटोरे हुए आविभूत हो गये ये--मेरी कस्बे की जिंदगी में । 


कक 


यद एक विश्लेपणात्मक कहानी है ओर इसमें, जैसा पाठक को आगे चलकर 
अवगन होगा, विचारधारा प्रमुख जरूरत है । 
एक गाँव। उसमें हिंदू-मुतलमान दोनों घर्मवालों के पुरवे हूँ | बहुत प्राचीन- 
फाल से उनके आदर्श सम्बन्ध चले आ रदेहँ। इधर जब से उद्योग-घन्धों का 
ज्यादा प्रचलन हुआ ओर किसानी संस्कृति की जगह एक ओद्योगिक संस्कृति ने 
गे ली, वा अत्र उलकन पंदा दी गयी | सो भी अपने श्राप न हुईं। एक म्रल्ला 
प्रीर एक पंठा इसके लिए जिम्मेदार दे | 
सांप्रराधिक समस्या को सुलकासे का गांधीयादी दंग गलत है क्योंकि उसका 
'ग-निदान दी गछत दे । समत्या वास्तव में आधिक दे । इस आर्थिक समस्या 
की संतराय आर घन का रूप देकर पजीवादी वेग, मजदर-किसान बर्ग को आपस 
मे लड़ना देना ई जिसमें उनकी ताकत ने बने पाये और पँजीवादी श्रपना उल्न 
हद इस रद | इस कदानी में बढ़ी बतलाना है कि किस तरह अमन-सभाशरों 
सिद से अमुठ गति मे कोर लाभ ने हुआ, आग बास्वार भड़फका की। जब 
(ड नान हार ऋतियों ने जाकर आम-निवासियों को असलियत समझायी ओर 
“उठवी 6 दग कंगन बाल झार दंग से फायदा लूटनेवाले लोग कोन दे तत् 
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करनेवालों का एक वर्ग है, जिसे कि मिलकर अपनी अटृठ शक्ति बनानी चाहिए, 
ओर दूसरा वर्ग पू जीवादियों का है, जो दूसरों की कमाई पर फूले रहते हैं। यही 
धर्म उन्हें जंजीरों में जकड़े रहता हैं। पहले वर्ग को दूसरे वर्ग का संहार करना है 
और किसान-मजदूर वर्ग को यही ध्यान रखना चाहिए. ओर पू जीवादियों के बह- 
 'काबे में आकर अपनी शंक्ति आपस में लड़कर न खोनी चाहिए । 

इस प्रकार दम देख सकते हैँ कि इस कहानी में पात्रों के नाम की भी बहुत 
'जरूरत नहीं है| क्योंकि कहानी तो विचार-प्रधान है और इसलिए किसी एक 
चरित्र पर विशेष ध्यान भी नहीं देती जिसमें कि कुछ व्यक्तियों के आकार मस्तिष्क 
'में उठ । साधारणतः तो चरित्र अपनापन लेकर नहीं आ सकता; यद्यपि यद कुछ 
'कमज़ोरी होगी, कहानी के लिए.। पर इस संक्रान्ति-युग में ऐसी भी कहानियाँ 
हो सकती हैं । 

इन कथानकों पर दृष्टिपात करने से पाठक देखेगा कि सारी कहानियों को 
अनुप्राणित करनेवाला एक भाव है, एक दृष्य्कोण है, जिससे सभी बातों को 
समझा गया है। मुझे लगता है कि अब फिलहाल 'कहानी के लिए कहानी? का 
महत्त्व नहीं रह गया है और एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से ही समस्याओ्रों का स्पष्टी- 
करण होना चाहिए। आ्राज की जरूरत क्रान्तिकारी दृष्टिकोण या 'पर्पक्य्ब' है | 
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साहित्य की नवीन आावश्यकृताएँ 


है 


हर युग में साहित्य की नयी-नयी व्याख्याएँ की गयी हैं| उनमें आपस में चाहे 
जितना मतभेद रहा हो उनमें एक बात सामान्य रूप से पायी जाती है और बह 
यह कि साहित्य जीवन से सम्बद्ध है इसलिए उसमें जीवन की प्रेरणाएँ होती हैं | 
जीयन की प्रेरणाश्ं की साहित्य क्रिस रूप में, किस मात्रा में, किस प्रकार, कला 
की फ्िन मर्यादाशों के साथ आत्मसात करे इस प्रश्न पर तो विभिन्‍न समीक्षकों में 
मतभेद आया है और आज भी है, पर इस वात को आज सभी लोग 
निश्चान्त सत्य के रूप में स्वीकार करते हैँ कि जीवन की उपेक्षा करके साहित्य कभी 
नदी जी सकता । 
जीवन से क्या अ्रभिप्राय है ? क्‍या जीवन से हमारा अ्रभिप्राय रंगरेलियों से 
हे ? क्या मुख और ऐ:बय के मनमोंदक जनता को खिलाकर, तरह-तरह फे सठ्ज- 
बाग दिखलाकर सादित्विक समाज के प्रति अपने कतंब्य को पूरा करता है ! क्‍या 
सादिशिक अपने को व्यक्तिगत दाप और रुदन की सीमा में बॉधकर अपने दायित्व 
से पूरतया मुक्त दो जाता है ? नहीं। इसमें सन्देह-नहीं कि व्यक्तिगत हस्त और 
ने भी जीवन का एक अरद्ञ है ओर साहित्य मे उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक 
ग्ीर अपरि तय दूँ । पर द्वास दझुदुन के भ्री गीत लिखने और हास और रुदन के 
ही गीत लिलने में शन्तर दे। दसरे में जीवन के अन्य अं के प्रति उपेत्ता का 
भाव प्रदर्शित दीता ८ आर पदले में केबल इस बात की स्वीकृत्रि होती है क्रि 
इक समान का श्षक्त दाने के साथ-साथ ब्यक्ति भी दोता हे । इसलिए वह जहाँ 
७6 और समान हो अबसताय्रों छु-मंस्कारों, अत्याचारों का विरोध करता है व्दों 
इस ते झोद क्षय किल्दी क्यों में बद अपनी प्रेमिका के चिन्तन में ग्रेम-विगलित 
भी हे नये ई, सिरेद मे ठप्ट सास नी लेता दे, ईंपां में जलता भी हे । लेफिन 
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किसानों की वेदखछी हो रही है, मजदूरों की छुटनी हो रही है, जनता एक-ए 
दाने अनाज और एक-एक गज कपड़े को जुटाने के पीछे अपनी ख (पड़ियाँ फुड़वा 
रही है, जीवन गयवाँ रही है, जिस ओर भी नजर फेंको च्रास ही च्रास दिखायी 
देता है। ऐसी दशा में साहित्यकार का कर्तेंन्य साफ है | उसे अपनी बौद्धिक 
सहान भूति को अपने जीवन का कर्तव्य बनाना होगा । उसकी जगह आज गद्धंदार 
कर्तियों और समृद्धि के बीच नहीं, किसान की क्ोंपड़ियों ओर मजदूर की तरस्तियों 
| यह सच है कि सभी साहित्यकारों की परिस्थितियाँ ऐसी न होंगी कि वे 
अपने वर्ग को छोड़ कर सासात्य जनता के जीवन के साथ अपने को एकाकार कर 
सके | लेकिन अ्रच्छे काम के लिए परिस्थितियाँ तैयार नहीं मिलती, उनका निर्माण 
करना होता है | परित्थितियाँ अगर सदैव तैयार मिला. करतीं तो आजादी की 
लड़ाई और. जनक्रान्ति का कार्य बहुत सरल हो जाता। यदि यह बात सत्य है 
कि हमारा देश सदैव पराधीन नहीं रहेगा, जनता सदैव नहीं भूखी मरती रहेगी 
तो फिर हमें देश को, अर्थात्‌ इन्हीं भूखे और नंगे किसानों और मजदूरों को सच्ची 
आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा | यह महत्‌ कार्य साहित्यकारों का 
है | यह कार्य कोरे जबानी जमाखच से, हवाई सहानुभूति की गगरियाँ हुलका 
कर नहीं किया जा सकता । जिस जीवन की साहित्यकार ठीक से जानेगा ही नहीं 
उसका चित्रण भला वह ऐसा किस प्रकार कर सकेगा कि उसमें पाठक को 
आन्दोलित करने का गुय था जाये । अधिकांश प्रगतिशील' साहित्यकार मध्यवग 
की संस्कृति में जकड़े हुए, उसकी सीमा में परिसीमित नवयुवक हैँ और किसान 
मजदर जनता के जीवन से उनका पास का सल्जन्ध नहीं है, इसीलिए उनके 
साहित्य में एक तरह की कमजोरी, फीकापन है। केवल कल्पना के आधार पर 
लिखी गयी चीज में वह जीवन नहीं थ्रा पाता जो समाज को क्रांति के रास्ते पर 
देश को श्राजादी के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। मम पर वह आघात नहीं कर 
प्राता | दम ग्रगतिशील साहित्यकार हैं, श्सीलिए. अपनी कमजोरी मान लेने में 
दर्म ज़रा भी झिकक नहीं है । कमजोरी मान लेने के बाद ही उसको सुधारा जा 
सफता है। जब दम अपने साहित्य की तुलना प्रेमचन्द के साहित्य से करते हैं तय 
ट्र्म यह बात सच्चे मन से त्वीकार करनी दोती दे कि चाहे टेकनीक की दृष्टि से 
ग्ादित में अन्त;स्यित विचारों की क्रान्तिकारिता की इश्टि से हमारा साहित्य मले 
धमचस्द के झागे थोड़ा बहुत बढ़ आया दो, लेकिन साहित्य की दृष्टि से उसमें 
जनता के नीयन में नवमीबन संचार करने की क्षमता प्रेमचन्द का दग्षममांश भी 
यर्त 4े। मरी के रसाचित्र कुद्ध नये सादित्यकारों ने भी लिखे हैं, पर उनमें 
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हुदय को द्रधित करने की वह क्षमता नहीं है जो मदादेवी के रेलासियों में 
दियो ने किसान-जीवन की उसका झंग ता बनकर नहीं देसा है। उन्होंने 
एक संवेदनशील दर्शक की भांति किसानों फे जोबन को देखा हे शोर कुशल 
चितेरे की तरद उसकी श्ोका दे। एमने तो इतना भी नहों किया ऐ। शह्टराती 
याबू चने रहकर दम ऊ़िस्तानों का उद्धार करने चले हैं। तथाकथित गतिशील! 
ओपन्यासिक गाँव के करे परों को गमों से तपता हुआ मतछाते ६ ! 
किसानों श्रीर मनदरों फे जीवन की समस्या जेसी ही एक और समस्या 
जिसकी ओर आज दमारे ताहित्यकारों का ध्यान जाना चाहिए, हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों में मेत्रीमाव स्थापित करने की है। राननीतिक क्षेत्र का विरोध दोनों 
में मनमुटाव पंदा करता जा रहा है, दोनों के दिछ एक दूसरे से फटते जा रहे ई 
आर इस हद तक फट चुके द कि शहयुद्ध की सी त्यिति उत्तन्न हो गयी दे। 
दिन्दुओं और मुसलमानों का जीवन में बहुघा नहीं सा सम्बन्ध रहता । दोनों एक 
दूसरे को अत्युश्य समभते दूँ | यह एक बहुत सरल सी बात दे कि देश तब तक 
आजाद नहीं हो सकता, जब तक दिन्दू' और मुसक्रमान मिलकर नहीं लेंगे । 
. यदि कोई यह समझता है कि वह बिना दस करोड़ मुसलमानों को साथ लिये 
देश को आजाद कर लेगा तो वह बहुत बड़े थोखे म॑ है और देश को निश्चय दी 
गइटे में गिरा देगा | मुसलमानों को साथ लेने की आवश्यकता है इस सम्बन्ध में 
शायद बहस की गुंनाइश नहीं हे | सारी परेशानी जो उठ खड़ी होती है तो इस 
बात पर कि यद् समझौता या मैत्रीमाव दो तो किस प्रकार दो ? एकता चीज तो 
अच्छी दे लेकिन द्वाय केसे आये १ और तब्र वह उन परेशानियों का ब्यौरा गा 
चलता दे जिनके कारण अत्र तक समझौता सम्भव नहीं हो सका हे, मुस्लिम लीग 
को गाली दे चलता हे, जिन्‍ना को खरी-लोटी सुना चलता है और पाकिस्तान 
का नाम ले लेकर या तो आठ-आंठ श्ास रोने लग जाता दे या गुस्से में आँखें 
माये पर चढ़ा लेता दै। अब सवाल यह है कि मुसलमानों के इष्टिकोण को समभने 
के लिए क्या यद्द ग्रसदिष्णु मनःस्थिति होनी चाहिए ! राजनीति के क्षेत्र में तो 
आज दोनों ओर से गालियों का पूरा-पूरा सरंजाम दहे। राजनीतिक नेताओं ने 
झपना ध्येय प्रतिपक्षी के इशिकोण को समझना नहीं, गलत समभना बना 
लिया है | कांग्रेस के लोग लीग को भला बुरा कहते हैं, लीग के लोग कांग्रेस 
को | ऐसी दशा में साद्ित्यकारो' का यह कतंव्य हो जाता है कि वे अपनी रच- 
नाश्रों द्वारा दिन्दुश्ों ओर मुसलमानों में परस्पर सद्भाव की सुष्टि करें क्योंकि 
त्रिना इस सदभाव के कीई समभोता नहीं हो सकता। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य 


करा 


६७ साहित्य की नवीन श्रावश्यकृताएँ: 


है कि समझौता न होने का कारण कुछेक' शर्तें नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सद्‌- 
भाव या मैंत्री की कमी है। समस्या का मूल चही है, इसलिए उसका समाधान 
पूँजीवादी राजनीतिशों द्वारा उतना सम्भव नहीं जितना प्रगतिशील साहित्यकारों 
द्वारा | सामान्य जनता में अच्छी तरह पेंठकर उनके मनोभावों को भली तरह 
पढ़कर अगर उन्हें पास लाने के विचार से अच्छी-अच्छी कलाकृतियाँ रची जायें 
तो इससें संदेह नहीं कि उनके दिल्लों का मैल कटठेगा। चोडी के नेताओं में तो 
जदर अच्छी तरद फैल चुका हे लेकिन सामान्य जनता में उतना नहीं यद्वपि जहर 
उस पर भी असर करने लगा हे । किर भी अभी उसे बचाया जा सकता है और 
विग्रह के रास्ते से हटाकर निर्माण के रास्ते पर खड़ा किया जा सकता है। सामान्य 
जीवन में हिन्दू ओर मुसलमान सदा एक दूसरे का गला ही नहीं काव्ते, एक 
दूसरे की मदद भी करते हैँ, हँसते बोलते हैं और अन्य प्रकार से मित्रतापूर्ण 
आचरण करते हैं । यही एकता के महावृक्ष का बीज है। इसी को आभार बनाकर 
हमें इस बात का उद्योग करना चाहिए कि दोनों में आज जो ३६ का सम्बन्ध है, 
यह नष्ट हो ओर कम से कम इतनी मैत्री उनमें उपजे कि थे एक दूसरे की बात 
को शान्ति ओर धीरज के साथ सुन और गुन सकें | समय कम है, क्योंकि स्थिति 
प्रति पल तिंगड़ती जाती है। इसलिए हमें अपने कतव्य को समककर जल्दी ही 
इस काय में प्रवृत्त होना चाहिए। इसके लिए हमको स्वयं मुसलमान जनता से और 
पास का सम्बन्ध बनाना होगा। लेकिन यह हमें करना ही होगा क्योंकि इसके 
जिना हमारी आजादी का माग बिलकुल अवस्द्ध रहेगा । यह अगर आज नहीं तो 
कह हमें स्वीकार करना पड़ेगा । यदि हम इसे आज स्वीकार करनलें तो अ्रच्छा हो 
क्योंकि तत्र संभव है इम कुछ अनावश्यक रक्तपात रोक सकें | 


नेवस्रर १९४५ | 


मास ऋयड और कविता 
न ध्छे 


राह में एक पत्थर पढ़ा हुआ दै। वह समझता है कि वह पृण्ण स्वतन्त्र है। 
वह अगर कोई अच्छी जाह न चुन, बीच राह में पढ़ा हुआ दे जहाँ उसे राइगीरों 
की ठोकरे केडनी पढ़ती हैँ, तो बढ़ इसलिए नहीं कि उसके पास इसके अलावा 
ओर चारा नहीं बल्कि इसलिए कि ऐसा करना उसे माता है | एक आदमी आता 
है। उसे ठोकर लगती है और वह भज्ञा कर पत्थर को उठा कर फेक देता है | 
पत्थर हवा में उदा चला जा रहा दे और अपने से कहता जा रद्य है : जमीन पर 
पढ़े-पड़े कितनी ऊब ओर थकान मालूम होने लगती दे, उफ़; राम बचाये ! 
कभी कभी इस तरह हवा के इनों पर बेठ कर उड़ना भी जरूरी होता है !” फ़िर 
वह पत्थर एक खिड़की के शीशे से ठकराता है झ्ौर शीशे को तोड़ता हुआ भीतर 
कमरे में जा गिरता है । गिरने के साथ दी वह एक गहरी साँस लेता है श्रौर 
कहता है ; 'इतनी उड़ान के बाद सुत्ताना अब लाजिमी है ।? उस कमरे की 
युवती मालकिन कमरे में आती दे सिगार करने | कोमल वातावरण के बीच एक 
रूखे, अनगढ़ पत्थर को देख उसके अभिसार के चित्र को, जिसके मार्दव को वह 
बेसुध दो सजो रही है, घनी ठेत लगती है और वद खिड़की से द्वाय निकाछ कर 
पत्थर को बादर फेक देती है श्र पत्थर अत्र फ़िर अपनी पुरानी जगह पहुँच 
जाता है, तो कहता है ; भई बहुत अच्छे |! ऐसे अ्रनुभव भी क्‍या रोज रोज 
मिलते है ? इन्दीं से तो जिन्दगी की ताज्नगी ओर हरापन बरकरार है |? 
ऐसी दी, या इसी आशय की एक रूसी कहानी है, फेडर सोलोगतच्र की | इस 
कहानी का रूपक मेने विभिन्नदंगों से विभिन्‍न मोौकों पर समझा हैं। आज जिस 
तरह में इसे समभना चाहता हूँ, शायद वही सब से अधिक उपयुक्त है। शायद 


६९ मार्स्स फ्रायड और कविता 


यह पत्थर आदमी का प्रतीक है। आदमी की मजबूरियों ने ही उसकी जिन्दगी के 
दामन में गोटे छगाये हैं और सिफ इतना ही नहीं इन मजवूरियों का ही नाम 
जिन्दगी पड़ गया है | ऐसी हालत में भी अगर कोई आदमी यह कहद्दे कि दुनिया 
में उसके 'स्वः को छोड़ कर और कुछ नहीं है; तो कहना पड़ेगा कि उस आदमी 
को बेशर्मी उस पत्थर की वेशरमा से ज्यादा दूर नहीं है । व्यक्ति की इसी अलंघ्य 
वेत्रसी ओर वसी ही अलंप्य जिर की ट्रेजेडी को कलाकार ने असाधारण रूप से 
पकड़ा है । व्यक्ति की इसी मजबूरी को उसकी आजादी की दलील बनाने के आगे 
श्रगर एक बढ़ा नेतिक अपराध है तो उसके पीछे एक काफी पुरानी परम्परा है; 
ओर इस परम्परा का छोर पूँजीवादी संस्कृति में है । 

व्यक्ति को अपने में पूर्ण, स्वतः संपूर्ण मानने का आग्रह सभी मध्यवर्गीय 
नीतियों में मिलता है, ओर फ्रॉयड भी अपनी इस वर्ग-संजात, पूर्वनिश्चित धारणा 
से अछूता नहीं है ओर उसकी विचारधारा के मूल में यही बात है। अमित्र 
समाज के बीच में पड़े हुए व्यक्ति के लिए सिफ एक रास्ता था जिसमें वह अपनी 
इन मजवूरियों को छिपा सके ; अपनी अहमिका को फुला कर, ऐसे एक आइने 
के सामने खड़े होकर जो उसे दसगुना बड़ा करके दिखाये । एूँजीवाद-जहाँ एक 
ओर व्यक्ति को सच्चा मान देने के बदले उसके व्यक्तित्व का दिन में सौ बार 
अपमान करता है, वहाँ दूसरी ओर वह व्यक्ति को एक क्ूठी अहमिका का मौका 
देकर एक प्रबंचना की सृष्टि करता है| व्यक्ति का आदर करना पूँजीवादी संस्कृति 
नदी जानती | हाँ, फूठा बढ़ावा देना जरूर जानती है | इसी बुनियादी भूल को 
अपनाकर फ्रायड ने अपनी सारी विचारधारा में विष फैला दिया है। व्यक्ति की 
रग रग को पैसे पर आश्रित, कुत्सित समाज के शिकंजे में जकड़ कर उसे व्यक्ति- 
स्वातन्व्य ओर व्यक्ति-माहात्म्य के सपने दिखाना पूंजीवाद की ऐसी नीति है जो' दिन 
दिन मेजती गयी है । व्यक्ति के व्यक्तित्व का निरादर करने के साथ साथ उसे 
जलोदर की-ती एफ श्रप्राकृतिक और बीभत्स सूजन देना ही पू जीवादी संस्कृति 


श 


को धम है | इस तथ्य के प्रति इतना आक्रोश न हो यदि व्यक्ति यह न जाने कि 


सामाजिक जीवन के कार्यक्षेत्र में इससे कैसो भयानक गड़च्रढी फैछती है। इसका 
प्रथ दोता दे समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व कम करना, व्यक्ति के जीवन में 
अगाजऊता की प्रश्रय देना और वैयक्तिक जीवन के रंगमंच से समाज को ढकेल 
द्ने की अयत्त करना | क्रायड के मन; शाल्ष की मूल कमजोरी शायद इसी बात 
में 4 | नुगरिबलित्म! नामक नवीनतम कला-सिद्धान्त भी इसी विचारधारा से 


उत्पन्न ई आर उसमें व्यक्ति का अहंकार, उसका उन्मत्त व्यक्षियाद तौसलाकर 
अपन 


हर शु _ल न्‌ है नें 
पे जम माग दुद़ता जान पत्ता है | 


चली 


फ्रायड कदता है कि व्यक्ति को संमी अचेतंव और अवचेतन प्रशूत्तियों के 
नूल में उसकी अतृत् चातना है, उसकी यीनदत्ति है। घूँकि मिसर्गतः मूल का 
कारण स्वयं व्यक्ति में नहीं वल्कि व्यक्ति के बाहर होता दे ओर उसका उत्तर- 
दायिल प्रलक्षतः पू जीवादी समाज पर द्वोता है, इसलिए जाने चादे अ्रनजाने 
फ्रायड ने हिल्टीरिया का कारण अनिवाय्य ल्‍्य से व्यक्ति के शझ्न्दर इेंड निकाला, 
और जो आंधिक सत्य था उसे अकेला सत्य माना। इस प्रसंग में यह कहना 
अनगल न होगा कि बाद की कुछ मनोवेशानिक खोजे अ्रकास्य रूप से सात्रित 
करती हूँ कि मगी या पागलपन का बहुत बढ़ा कारण भूख है, पोष्टिक संतुलित 
आहार का न मिलना दै, श्राज़ का संतुलनहीन सामाजिक जीवन है | इस मत के 
प्रतिपादन के लिए अनेक आंकतठे दिये जा सकते ६ पर यहाँ कदाचित्‌ उनकी 
आवश्यकता नहीं हैं | 

मुके छगता है कि व्यक्ति को उसकी सामाजिक परंपरा से श्र ला खड़ा 
करने के फललरूप ही उसे कल्पना करनी पढ़ी दे कि भनुस्य बुद्ध की कसया- 
स्थित विशाल प्रस्तस्मूर्ति की तरह, एक ही मसाले की बनी वेचप्पी या थँगढ़े की 
इकाई है; अपने गुणों में वह भी जेंसे एक मोनोलिय दी है। और यह कल्पना- 
प्रसूत व्यक्ति युगयुगान्तर से एक महान तंघष में रत है जिसकी तफलता-श्रसफलता 
पर ही उसने सारा दाँव लगा दिया है। यह मद्दान्‌ संघर्ष, यह महाभारत 
दोता किस बात को लेकर है ? मनुष्य की यीनदृत्ति को, उसी के इर्द गिद | फ्रायड 
के मतानुसार यद्द महाभारत अनादि अनन्त रूप में चल रहा है। व्यक्ति का 
अखिल विश्व उसी से रंगा हुआ दे, उसका प्रत्येक पछ उसी के कम्पन से उद्दे- 
लित है, उसकी वासना की तृप्ति दो उसके पूर्यत्व की तृत्ति दे, बासना के ज्षेत्र में 
उसकी हार ही उसकी संपूर्ण हार है, उसकी आत्यंतिक व्रिकुडता है। लब़का 
शगर आगे. चज़ कर अपने बाप से खुल कर नहीं बोल पाता भर अल ग-अलग- 
सा रहता दे तो वह इसलिए कि ब्रचपन में उसने अपने बाप की हत्या. करके 
अपनी माँ से वियाह करना चाहा था ! 


फ्रायड का दष्टिकोय असामाजिक है। इतना ही नहीं, माक्‍स के सन्देश में 
आमुल क्रान्ति की जो माँग है, फ्रायड में उसका सवंथा अमाव है। फ्रॉयड ऐसा 
कहीं नहीं मानता कि जिस समाज के व्यक्तियों को परीक्षा उसने की है, उसमें-भी 
फटी कोई सवन या हुगन्ध है, और उसे तोढ़फोढ़ डालने की मी कोई आवश्यकता 
है। चाढे एक दिमागी उत्सुकता के लिए ही क्‍यों न हो वह एक बार भी पूँजी- 
वादी समाज को सुंदिग्ध मुजरिमों के कठमरे में लाकर नहीं खड़ा.करता, उसकी 


७१ मास फ्रायड और कंविंता 


नीमत में शुत्रहा नहीं करता । इस मकर क्रॉयड इसी अथ में प्रतिगामी है कि वह 
समाज को आगे बढ़ने का कोई सन्देश नहीं देता, उल्दे अपने विश्लेषण में इसी 
जो है? ( 8४0४5 १४० ) की वकालत करता है । यदि उसने सामाजिक तत्वों 
को पकड़ने का प्रयत्न किया होता तो वह भी माक्से की तरह एकदम ठक-से झुक 
जाता और मर्ज पकबने के लिए पूँजीवादी समाज के अन्दर उँगलियाँ दौड़ाता । 
लेकिन फ्रॉयड तो पूँजीवादी संस्कृति की सभी स्थापनाओं को स्वीकार करके आगे 
बढ़ता है, उसे जो सिद्ध करना था, उसे ही सिद्ध मानकर आगे बढ़ता है। उसके 
सामने दो प्रश्न थे। एक तो यह कि छोगों को मानसिक विकार, मानसिक 
रोग क्यों होते हैं ओर उनका क्‍या उपचार है। इस सम्बन्ध में तो हम जानते हैं 
कि फ्रॉयड की चिकित्सा-प्रणाली को काफी सफलछता मिली है। मगर दूसरा 
प्रश्न ज्यादा तात्विक है| व्यक्ति को संसार में एक पूर्ण समन्वित, . सामंजस्यपूर्ण 
संतुलित व्यक्तित्व मिला है या नहीं, मनुष्य का समुचित विकास हो रहा हे या 
नदीं ? शोर अगर नहीं हो रहा दे तो वे बाधाएँ कोन-सी हैं ! शायद यह कहना 
ठीऊ दोगा कि इसी पश्न के श्रन्त्गत फ्रॉयड को उस सामाजिक व्यवस्था की भी 
परीक्षा करनी चाहिए थी व्यक्षित जिसका ही एक अंग है । लेकिन फ्रायड ने 
सामाजिक व्यवध्या को यो ही, बिना जॉच-पढ़ताल के सारे श्रमियोगों से मुक्त कर 
दिया हे; ओर यहीं पर उसकी वह कपम्रजोरी है जिसने उसे एकांगी बना दिया है। 
यद बात विवाद से परे है कि कोई भी विचारधारा सत्य के पांस नहीं श्रा सकती 
जत्र तक कि वह आपाततः प्रचछित सामाजिक व्यवस््या पर बढ़ा-सा प्रश्नवाचक 
चि्ध नहीं लगाती | शोर जदाँ तक में जानता हूँ, यही फ्रायड नहीं करता । 
क्रायड की उसकी चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र से अलग लाकर उसे कसोयी 
पर कसने की आवश्यकता इसीलिए हुई कि बह कोरा चिकित्सक नहीं है| हर 
मदान्‌ चिन्तक अ्गरचे बह संकीस अय॑ में दाशनिकर नहीं भी है, तब भी वह एक 
मतलन मे दाशनिक दाता ही है। मुझे लगता दे कि किसी एक खास श्रथ में 
चांद मनुष्य को प्रगति की चरम सीमा के रूप में, चादे मनुप्य को एक जीवन- 
दशन देनेवाले के रूप में प्रतिमा के ऐसे विभिन्‍न आ्ाज्नोक जैसे होमर और दांते 
प्र गेट और शेक्सपियर, अरलू और स्पिनोज़ा, गैठिडियों और न्यूट्न श्रीर 
आइलारन, अ्रफ़लवून श्रीर माउस शरीर क्रायड, राफेल और पिकासो एक है ।. 
ऋषिड ढ़ सतानुसार मनुष्य का चेतन मन उसके अ्रचतन ओर अ्रव्चेतन 
नने से 4ढहु। कमजोर है । ओर कह्य छूमन एक ऐसी करिया-पणाली है लिसमें 
खफा हा अवनन सन पक दिन दीता है ; उसकी लाहइसाशों के जो त्वम्त 
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है. 


थकान, अनुभूति को पैनेपन से अमुभव करने में उसेकी अति दर्येनीये असमथथतां, 
व्यक्ति का अन्दर-बाहर जो मुर्दार खाल जैसा हो गया है जिसमें अनुभूति की 
तीव्रता को आँकने की ताकत ही नहीं रह गयी है, इन सब्र का कारण शक्ति 
के उस आदिम खोत का सूख जाना है या बन्द कर दिया जाना हे जिसे योनइत्ति 
या सेक्स कहते हैं | लारेन्स सेक्‍स को एक शक्ति या एनजों के रूप में देखता है 
ओर सोचता है कि उसी को पूर्ण उन्मुक्त कर देने से व्यक्ति की इस व्यापक 
थकान ओर मुदनी का लोप हो जायगा | 


हमने ऊपर कहा है कि फ्रायडवाद कविता को यथार्थ से बचने का कवच 
मानता द | उसके ठीक विपरीत माक्सवाद कविता को, सारे साहित्य ओर सारी 
कला को यथार्थ से लोहा लेने का, समाज को बदलने का अ्रत्नर॒ मानता है । वह 
कला को चेतन मन का उद्गार, चेतन मन की अभिव्यक्ति का माध्यम मानता 
है | वह मानता है कि कविता की रचना किसी उद्देश्य को लेकर होती है ओर 
वह उद्देश्य मात्र कविता नहीं | उसका एक सामाजिक पक्ष होता है। जेसा एक 
अंग्रेजी आलोचक काडवेल कहीं पर कहता है; अगर हम कल्ला या कविता की 
उपमा मोती के दाने से देते हैँ तो हमें मानना होगा कि समाज की स्थिति उस 
सीप की दे जो मोती के दाने के चारों ओर लिपटी रहती है और जिसके अंतः 
कोप में ही मोती मोती बनता ढै। कछा ओर समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का 
इससे सुन्दर स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | 


इस तरह जन्र कविता पर सामाजिक प्रभाव अनिवाय है तब आज की 
फंव्रिता पर आज की पूँजीवादी संक्रान्ति की छाप भी अनिवार्य है। और इसी 
लिए कुछ वर्षा' से विश्व साहित्य में जो थकान मिलती है उसे जत्र फ्रायडवादी 
आलेचक अतृप्त वासना से उत्पन्न मानता है तत्र समाजवादी आलोचक उसे 
आज की पूँजीवादी संस्कृति के हास का ग्रतिफलम मानता है। सारी आधुनिक 
अंग्रेजी कविता में जिसका आचारय दी० एस० एलियट है, यही बात पायी जाती ' 
है। टी० एस० एलियट के ही शब्दों में # उसे अगर अपनी जिन्दगी को कहते के 
चम्मयों की लम्बाई से नापना पढ़ा दे तो इसका कारण अतृत्त वासना नहीं बल्कि 
मरणीन्मुख पूं जीवादी संस्कृति का वह सर्वोगीय हास दे जिसके बीच उसने 
अपना जीवन गुजारा | 


हा करन. बम हक ७ हरी. :काध्ण की अनायाननायान-ारी के *नकल, 0. हम... सता वीक 


+$ ६ वीछप्ए प्राटकपाएपे एप एज ॥0 ७9) 00/000 90०४8, 


सती मर्माक्षा ७४ 


[व 


[पा 


बक 
+ का 
बज 


॥ ७ जप 


बी 


कह बमभर 


ट श््‌ 
2 


हे 


डे] 


२$ 
|] 


+ $ >> (४१४३ '/क जार 
न्‍ 5 के ५३०५९ रे कै 


हा 
हि 


६.4 


पिता 


और के 


७ 
कक 


मानस फाोयद 


फमिज का सांस्कृतिक व्लेकथआाउर्ट 


आजकल सारी बातें संस्कृति को लेकर होती हं। विश्व की जनता इस ओर 
सजग है ओर अपनी संस्कृति की दोपशिखा को नहीं बुकने दे सकती | लोगों की 
इतनी संल्कृतिमूलक चेतना विकरास्त के एक निश्चित धरातल की ओर संकेत करती 
है। जब्र संस्कृति केवल शतत्व का विषय न होकर जनता के नजदीक जीवन से 
कुनमुनाती और डोलती हुईं चीज हो जाती है तब फासिज्म के समन्ष एक अहुत 
बंदी समस्या की रूपरेखा तेयार होने छग जाती है क्‍योंकि तब विश्व की जनता 
जो फासिज्म की ऐतिहासिक भूमिका से परिचित हो छुक्री होती है एक कतंव्यनिष्ठ 
पदरी की तरह उस फासिह्म का मुकाबला करती है जो उसकी संल्कृति पर 
आयात करता है। फासिज्म संस्कृति पर आधात क्‍यों करता है. इसके पीछे एक 
अनिवाय कारण है। सारे विरोधों में से एक जो विरोध फासिज्म और साम्यवाद 
में हे वह दे साल्कृतिक विरोध । साम्बबाद सारी राष्रीय संस्कृतियों को उभरलने 
कोर पनपने में योग देता हैे। फासिज्म विश्व को एक ऐसे शन्धकारयुग में डाल 
देना चाइता दे जहाँ सारी संस्कृति के ध्यंसावशेष के रूप में केवल दो चीजें बच 
दंगी--वा्ों में अपूष वाद्य छोदबूटों की खब्खद और नृत्यों में अपू् द्ृत्य 
द्िटिखरी सैनिकों का गृज़त्टेपः । अतः सोवियत और जममनी के बीच का यह 
संत्कतिक विरोध बहुत बचा है | । 
निठ् संस्कृतिमूलक चेतना की ओर ऊपर संकेत हुआ है वह उस समय जर्मन 
जनता में विशेष कप से द्रष्वव्य थी जिस समय फापिम्म ने वहाँ पर जमाये | 
उसी चतना की श्राँत में घूल कॉकने के लिए फासिज्म आय संस्कृति! आदि 
वोद मारे लकर उठा उसी तरद जैसे इटली ने अन्ीतिनिया के सभ्य ओर 
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संस्कृत बनाने फे लिए उस पर चदाई की और जापान एशियाई संस्कृति का 
नामलेवा हे! 

ट्व्लरी फातसिज्म ने अपना कारोबार शुद्ध श्रायत्व' के नारों के साथ 
खोला । वह बहुत बढ़ फूठ था। उृतत्त की सारी खोज बताती दूँ कि संसार में 
अत्र शुद्ध नहीं सिफ मिश्रित जातियाँ 


ट्टलरी फात्तिज्म ने अपने आप को श्र संस्कृति का मसीहा करार दिया | 


' पर थार्य तो गुणियों का आदर करते ये श्रीर संख्कृतिमलक सारी प्रवृत्तियों 
को बढ़ावा देना उनका सदज धर्म था। दिव्लरी फासिज्म में तो किस्सा ही कुछ 
ओर दै। उन्दींने तो अपने बड़े से बड़े वेश्ञानिकों चिन्तकों कलाकारों लेखकों 
ओर कवियों को या तो मार डाला है या कालकोठरियों में सदने ओर यातनाएँ: 

देने के लिए डाल दिया दे या उन्हें देशनिकाला दे दिया ॥। उन्होने तो 
कला के सारे केन्द्रों, पुस्तकालयों, म्यूजित्रमों और दूसरी जगहां पर आग बर- 
सायी है। उन्दोने तो पुराने स्थापत्य की यादगार इमारतों की तहस-नहस किया 
है।. उन्होंने तो अपने यहाँ बाजार के वीचोबीच अपने मद्यन्‌ से महान पुराने 
श्रौर नये साहित्यकारों की किंतात्रों की होलियाँ विधिपृवक जलायी हैं । ये तो 
कला के पारस्ियों के कम नहीं हैं | आाय॑ तो कला के पारखी थे। «इसी से 
जनता ने शुद्ध आयंत्व” का अनुवाद अपनी मापा में किया है अर्थरता? | 
फ्रा्िष्म की उत्तत्ति और उसके विकास के पीछे काम करनेवाले ऐतिहासिक 
कारणों की अगर हम जानें तो फिर हमें उसकी बरता की नितनयी कॉपकें 
फूटती देख आश्रय न होगा। हम तब चानेंगे कि जनसंस्कृति का गला घोंटने 
के लिए. फासिज्म कोई सीमा नहीं स्वीकार करता] दिभिन्नोफ कदता है यह युग 
जनकान्ति का है। यह कहने का मतलब सिफ इतना दे कि इस ' युग की पह 
चान वग संघ का अपने चरम बिन्दु पर पहुंच जाना है। एंजीपतियों, जर्मी- 
दारों श्रोर श्रमजीवी-किसान वर्ग के बीच सतत चछते रहनेवाले संघर्ष को परि- 
णुति अब इस युग में होनी द्वी चाहिए । अ्त्र वे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हूं 
जिनका जवाब पतनोन्मुख पूँजीवाद उसी रूप में नहीं दे सकता जिस रूप में अ्रत्र 
'त्तक देता आया है । उसके सामने सिफ दो सूरतें हो सकती हैं, या तो अपना 
'तख्ता उल्ग जाने दे या मरने के पहले एक बार जनता के लद्दू का फाग खेल 
जाय | इसी तरद मरता हुआ पूजीवाद हिल फार्षिस्त साप्राज्यवाद की शक्ल अख्ति- 
यार करता हे। पूँजीपतियों ओर किसान-मजदूरों के संघर्ष की भूमिका स्पष्ट है । 
आज की उत्पादन क्रिया भें उत्पादन के साधन, केले आदि' प्रधान हैँ और 
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मनुष्य गौण | हमेशा से यही बात थी कि जिसके हाथ में उत्पादन के साथन थे 
उसके द्ाथ में बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी । उत्पादन के साथनों के बल पर पूँजी- 
पति सूदखोरी-मुनाफाखोरी करते हैं। श्रमजीवी यह जानते हैं, इसीलिए एँजी- 
पतियों के हाथ से उत्पादन के साधन छीनकर वे एक अनावश्यक मुनाफाखोर वर्ग 
को मिय देना चाहते हैं । 


तो अत्र सारी लड़ाई इन्हीं उत्पादन के साधनों, यन्त्रोंकलों ओर जमीन के 
लिए है । पूँजीपतिवर्ग जानता है कि यह सब हाथ से निकल जाने का मतलब सोने 
की चिढ़िया का हाथ से निकल जाना है। इसलिए वह उन्हें हाथ से भरसक 
जाने न देगा और भ्रमजीबी वर्ग जानता है कि जन्र तक वे साधन अधिकृत नहीं 
कर लिये जाते और एजीपतिवर्ग को निकाल बाहर नहीं किया जाता तब्र तक दुनिया 
दुःखी रहेगी ही । यही लड़ाई अब अपने अन्तिम पव से है । इतिहास का कुछ 
ऐसा क्र व्यज्ञ हे कि पूँजीपतियों ने अपनी कब्र खोदनेबाढा आप पैदा कर दिया 
है| सो कैसे १ 


पूजीपति की जितनी लागत एक मजदूर पर आती है उससे ज्यादा आमदनी 
वह उसके जरिये करना चाहता है । लागत से उबरकर जितनी रकम बचती दे 
बही मुनाफा है जो पूँजी बन जाता है । अपनी पू जी बढ़ाने के दो तरीके पूँ जी 
पति के पास हँ। पहला यह कि मजदूर पर अपनी लागत कम करके अर्थात्‌ 
मजदूर को कम मजदूरी देकर अपने मुनाफे का हाशिया बढ़ा ले | उसे मजदूर 
की तन्दुरुस्ती या बहबूदी का तो खयाल दो नहीं सकता । उप्तकी सारी दिलचस्पी 
तो इस बात में है कि मजदूर मरता-खपता काम करे ओर साथ ही इस बीच अपनी 
बीवी की मदद से आइन्दा इस चक्की में पेरे जाने वालों की एक फौज खड़ी कर 
दे! ( अगर वह मजदूरों के क्रीड्ाविनोद का भी कोई प्रत्रन्ध करता है तो वह 
उनके शारीरिक शोर मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टि मं रखकर नहीं बल्कि केवल 
इसलिए, कि इस प्रकार वह मजदूर की कार्यशक्ति को बढ़ा सकता है और उसकी 
क्रान्तिभावना को बहलाये रख सकता है। ) इन्हीं दो बातों का इन्तजाम करते 
हुए. बढ मजदूर की मजदूरी को और उस पर खर्च की जानेवाली रकम को न्यून- 

ब्रना सकता दे। ऐसा करने में उसका लाभ तो स्पष्ट ही है, पर इसमें साथ 
दी एक खतरा दे जिस पर उसका ध्यान साधारणतः नहीं जाता । मजदूरों में 
त्वाम जागता दे और वद वेइन्साफी की तह में पहुँचने की कोशिश करने लगते देँ | 
पधग सादचया आर मनुष्य जाति की एकता? का टिंदोरा पीय्नेवाली परी कहा- 
मियां जो उसे सुनायी जाती ८, उनमें विश्वास करने से वद इन्कार करता दे | 


गंदा समता . फछपर 


तरह उमको निरसत्ष कर सकती है। कला और संस्कृति को ओर फासिस्ट सरकार 
का क्या रुख हो, इस बात का निश्चय इस आवश्यकता फो ध्यान में रखकर किया 
जाता है कि जनता में बरगचेतना का उम्रार रोका जाय। इसी के सद्दरे हम 
पेशीमगोई भी कर सकते हैँ कि किसी विशेष परिस्थिति मे फासिस्ट सरकार का 
रख केसा होगा | 
जनता में वर्ग-चेतना का उभार रोकने का प्रयत्न अ्रसम्भव ही कहा जायगा 
क्योंकि सामाजिक और आधिक परिस्थितियों से ही वह उत्पन्न होती है और जत्र 
तक परिस्थितियों में मौलिक अन्तर न आयेगा, तय तक वर्ग-चेतना पेंदा होगी और 
पोदी होगी । परिस्थितियों को ज्यों का त्यों बनाये रख कर यह कल्पना करना कि 
जनता में वर्गंचेतना न जागे, एक नामुमकिन चीज की कल्पना करना है | साथ 
ही भ्रमजीबियों और किसानों की स्थिति तो उत्तरोत्तर विषम होती जाती है और 
वे क्रमश उस विन्द पर पहुँच जाते हूँ जहाँ वर्गंचेतना अ्रपनी रोटी के ही समान 
यथार्थ हो पढ़ती है । इध्के लिए फासिस्ट सरकार क्याकर सकती है ? कुछ 
नहीं। फिर, वद वर्गचेतना का उभार भी नहीं रोक सकती और एक दिन जर्मन 
जनता अपनी सरकार की वगस्थिति को भलीभाँति समर जायगी। बह दिन 
महत्वपूणु हूं.गा । 
उस दिन की कल्पना तक से फ्ासिस्ट सरकार अपने लौहवूटों में काँप जाती 
द। वह दिन ने आये, जनता कहीं उनकी नंगी शकल न देख ले इसीलिए वह 
चादते हँ कि बगसंघ्य को कुद्से से दंक द। इसीलिए गोवेज्स अपनी प्रोपेगेंडा की 
कली को एक पल के लिए. थमने नहीं देता । थे हर वक्त भठ और फरेच की 
एसी चादर बुना करती हूं जो फासिस्ट सरकार के सड़ते हुए, घावों को दँक सके | 
पर नुध्स तो यद इ कि गोधेज्स की कले तक ऐसी खादर नहीं बन पाती जो सत्र 
धावों को मेंद सके । कीं ने कही से उधदकर वह कॉँकने दी लगता है | 
गगन, कलर, मुत्गग्मा, धुंध, कुदासा, स्मोक-स्क्रीम, ब्लैकश्राउट, भारी 
प८ू+रन चीज से दातिस्ट सरकार की सांत्कृतिकः चेप्टाशोों का बोध होता है | 
मुहग्न की कोशिश झोर भी मृशकिल इसलिए हे जाए 
हिबवत सब ६ जा अपनी जिदगो की मिसाल से ही मानों इन थावों को 


हा | पुण के पीछ दखना मुशकिल है, मगर जो देख पाते £ ऐसों 
गन भी जननी मे बड़ रही हू | 
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ऋत्तियों के मल में सदियों को परम्परा, किक विडास दोता है। आधिक शीर 
तामामिक परित्यितियों में छोये बड़ी तब्दोौलियों होती रदती हूँ; उन्हों के अनुसार _ 
चेतता में दंद्धि भी द्ती रदली है। ये ही सामाजिक परिवतन एक दिन क्रान्ति की 
शुकल्ष म॑ था जाते है । इसीलिए तामानिक ऋारित की इत्या करनेवाला फासिम्म . 
इतिहास को पीछे दकेल ले जाना चांदता ६। वह चाहता दे,कि व्यक्ति की भाव- , 
नाओों को प्रगौनिद्ासिफ, झादियुगीन पटरियों पर दीवायें क्योकि इतिद्ात अत- 
लाता दे कि समान में तब तक संच का बीजारोपण ने हुआ था । व्यक्ति रहे सन्‌. 
उन्नीस तो जयालोत में, पर उसका मानसिक व्यापार उन सिक्रों से चले ज- 
आज से हजारों बरस पहले के गुराओं के दमारे पूर्वज़ काम में लाते थे ! व्यक्ति 
आज के सागाशिक संबप में रद पर उप्तड़ी मान्यताएँ, आज की-सी. ने हों. !, - पसा' 
तभी दो सकता दे जब सारे राट् की उठाहर किसी विराद रेफ्रोजरेटर में रत 
दिया जाय ! फासिन्म अपने देश के सादित्व और अन्य प्रचार से ऐसा ही वाता- 
बरण तंयार करना चाहता दई | व्यक्ति के संत्कार्यो को ऐसे अ्प्राऊतिक दंग से मोदने: 
की बात नास्सियी के ही-दिमाग की उपज दे सकती थी ! | 
मनुण के सारे संस्कतिक विक्यस्त की कूनो यदी है कि बहुत्यक्ति- ओर व्यक्ति 
ऊबीन के संब् को दृदाहुर आग बडे और प्रकृतिक शक्तियों से संबप करने की. 
भूमिका बनावे। मनुष्य जाति ने अब तक जितना सांद्कृतिक विकास किया द 
बंद भी प्रकृति से संबर्म करते में ही। उदाइर्ण के: लिए बह रेडियो काज़ी दे 
जिसे में अपने सामने सा देख रहा हूँ और जिसने देशों की भौगोलिक दूरी 
को मिश-सा दिया है, गा कोई .लनदन में «हे और में श्रपने कमरे में बेठा 
बैठा एक बनन्‍्त्र का कान उमेंठ रहा हूँ और गाना इजारों- मील की दूरो को न- 
कुछ करके मुझे यो सुनायी दे रहा हे जैसे मेरे सामने बेठकर द्वी गाया जा रदा 
दी | मनुष्य की सारी दंस्क्ृति, सारी कला अपने वातावरण को समभते हुए, 
उससे प्रभावित होते और उसे प्रभात्रित करते हुए मनुष्य के आगे ऋढ़नेः का इति- 
दास है। कसा भी महान कस्नाक्मक कृति का कोई मनछव ही नहीं- हो सकता-जत्र 
तक बह समाज को यानी मनुष्य जाति को आगे ने कढ़ाये । समाज को आगे 
बढ्ना, उसमें उथज्ञ-पुथछ करके नयी दुनिया, बनाने में लगे रहना. ही कछा के 
मिर्दा झूने की दलील दे | निद्वान सारी छा. को जीवन के यथाथ सेअखुप्राणित 
होना पढ़ता है। और .जीवन का यथाथ ही वह चीज़ है,जिससे -फासिज्म-बचना 
चादता, है | संस्कृत मनुप्य प्रतन्त्र . नहीं: रहना: चाहता और फासिज्म मनुष्य को 


. परतन्त्र बनाने का इच्छुक हे, इसलिए बहु. सबसे; पहले .संस्क्रृति-पर, आवात: 
'करता 'है। 7 


हर 


रे फासिज्म का सांस्कृतिक ब्लैकेआंडर्द 


श्र यह स्पष्ट हो गया होगा कि फासिज्म ओर संस्कृतिं का सहज वैेर है। 
इसलिए किसी भी जगह फारसिस्ट सरकार की पहली शत है कि वहाँ की 
जातीय संस्कृति पर छापा मारा जाय, वहाँ की कलाकृतियों, कलछामवनों को राख 
कर दिया जाय ओर उनकी कलात्मक परम्परा को जड़ से खोद फेंका जाय ! 
फासिम्म कला ओर संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखता है, जिस घृणा के मल में 
भय है ] इस सत्य को अपनी रग रग में महसूस करते हुए ही स्पेन में दुनिया 
के अनेक कान्तिकारी कलाकारों ओर साहित्यकारों की एक टुकड़ी फको के खिलाक 
लड़ी थी | श्सीलिए कॉडवेल और राल्क फॉक्स और डेबिड गेस्ट जेसे प्रतिमा- 
सम्पन्न लेखकों ने अपनी जान दी । इसीलिए आन्‍्द्रे मालरो, रेमों सेंडर, रेल्फ 
बेट्स ओर दूसरे सेकदों लेखक मेडिड और बरा्सीलोना में अपनी अपनी जगहों 
पर डटे रहे | 
एक ओर तो जमनी के बढ़े से बढ़े दाशनक, कलाकार, संगीतकार, कवि, 
ओपन्यात्तिक, वैज्ञानिक फासिस्टों द्वारा निर्वासित हैं और दूसरी ओर जिनकी 
नात्सियों से निम पाती है, वे हूँ सात्र किराये के टट्टू। इन किराये के ट्टुओं में 
कुछ लोगों म॑ इतनी ईमानदारी तो है कि वे साफ साफ कहते हैं कि हम जिसका 
गमक खाते हूँ] उसी की-सी कहते है ! गेरहार्ड शुमान अपने को फ्पूरर के घुसे 
से ज्यादा कुछ नदीं समझता ! सुनते हैं कि उसकी इस कविता पर बहुत प्रसन्न 
दीकर दिवलर ने उस विशेष पुरस्कार दिया था। कुछ लोग अपने की दिमागी 
स्ामग्रपर मात्र समझकर सन्‍्तुष्ट है! हांस जुस्त नामी महाशय का हाथ 
संस्कृति का नाम मुनते दी, पिस्तोल़ के घोड़े पर पहुँच जाता है! सच है 
दतित्ट सरकार के संस्कृति-सम्बन्धी श्राश्वासनों की इससे स्पष्ट व्याख्या नहीं 
ते सकती | ह 
अनंजियो और योने नागूची ने तो जैसे अपनी-अपनी फासिस्ट सरकार के 
द्राथ अपने की बेच दिया | इन नार्गों की क॒द्र दुनिया एक वक्त करती थी. इस- 
तए इसकी लेकर अपना कनत्तर पीवने में फासित्ट सरकार को सुविधा होती है । 
गोग और इस्दी के माईकद इर फरामिस्‍्ट सरकार छारा इसीलिए पाले जाते 
हैं कि ने जाति-बेष्ठता के और दूधरे मारे लगावें। अर्मगी, जापान और इटली 
तीनों मगद को क्ून और तलवार (80०0 ७ 8७०:व) बाला आन्दोलन 
एन दी के सेतल में फलता-फूलता नका काम दे कि रक्तपात और दिंसा 
8 3। चिल्ला-चिल्लाफर जनता को मानसिक तनाव की स्थिति में खख्तें | स्वीम्र 
तब टाइट ने सन्कृत के प्रश्न को लेकर जो शब्द योने नागूची को लिखे थे - 
ता समानता 


फ़र 


उनसे ज्यारा पनी प्रतारणा फाछिज्य के एक क्रीतदास को नदीं मिल सकती | 
उन शद्दों का और भी श्रधिक मूल्य इसलिए दे कि वे विश्वसंस्कृति के एक, 
मदन प्रदसे के शब्द हँ। ह 


जो नागूची जैसे ख्यातिलन्ध कवि और अनंक्ियो जेसे ओपन्यासिक ई 
जिनकी गरिमा में अपने को लपेट कर फासित्ट सरकार संसार के सामने जा 
सकती है व तो श्रपनी अपनी सरकार के कारनामों पर संस्कृति का मुलम्मा 
चद्ावा करते ६ं। वे झग॒ुवा अपनी फासित्ट सरकार की नीति का अधिकारी रूप 
से प्रतिपादन करनेवाले छोग ईँ---यानी फात्तिस्ट सरकार के '्त्कति विभाग! के 
कमचारी । दूसरे प्रकार फे लोग ई जो रचनात्मक साह्षित्वः की सृष्टि करते हू । 
ओर जे। रचनात्मक! साहित्य फातिस्ट देशों से निकला हे उससे श्रधिक ध्वंसास्मक 
साहित्य की कल्पना नदीं की णा सकती । उससे परी कद्ानियों, योये रहृत्यव 
भर्माचता और काम-लिप्सा की दी चर्चा है। नात्सो जमेनी का महान लेखक! 
हान्स दवाइन्ज़् इवसे केवल थीन विपयों पर दी अपनी लेखनी दौड़ातादं और 
उसकी सत्रस महान कृति 'फामसन्' हे | ऐसा दी साहित्य वहाँ क्यों रचा गया 
है, इसके पीछे तीन बड़े कारण हैँ। सबसे बढ़ा कारण तो यद्द है कि.उस वातावरण 
मे ऐसे दी सादित्य की सूशि दे सकती दे। रूसी संगीतकार प्रोकोफियेफक के झद़दों 
में कला ओर संस्क्षति की दृष्टि से नात्सी जमनी की आबहवा खराब हो गयी है । 


दूसरा कारण यह है कि फासित्य सरकार एक गुब्बारे के समान दे जो, ऐसा । 
दी साद्ित्व सटून कर सकती दे जिसमे चभनेवाली चोजे न हों । 
तीसरा कारण ऐ कि फासिज्म एसा ही सहित्य पेंदा करना चाहता है । चांदि 
बह थोथा रदत्यवाद दो, चद्धि धर्माधता और चादे कामुकता का घना मुश्की 
 चातावरण, सत्र एक चीज जो यकर्सों पायी जाती है वह यह है कि उनसे जीवन 
यथार्थ की चन चुनकर निर्वासित कर दिया गया है | कामुकतोभरे साहित्य का 
पुश्की वातावरण तो विशेष कर इस बात की चुमता रखता है कि जनता के मरितें- 
'तप्क पर घु'च की तरह छा जाये; इसीलिए उसकी बाढ़ भी विशेष है | 
बहत सी परी कहानियाँ जो गात्सी जमनी में रथी गयी हैं उनमें सोती हुई 
ग़नकुमारी वाली मशहूर कहानी दोहरायी जाती एक राजकन्या जो अनुपम 
मुन्दरी दोती दे किसी अभिशाव के कारण ऐसी नींद में सोयी रहती हे जिसका 
श्रन्त तभी दो सकता दे जब कि चमकार करने की शक्ति रखनेवाला राजकुमार 
आकर उस राजकन्यों का मुँद चूमे । ऐसी सारी कहानियों में अन्योक्ति को ऐसी 
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७ ञ ए हर 
योजना दोती है कि सत्र में हिटलर दी वह राजकुमार होता है और जमनी वह 
"| ्श ९ 
निद्विता राजकन्या)] इस तरह हिटलर का स्पर्श जमनी के लिए वरदान चने 
थ्र मा 
जाता ६ | * 


अगर हम इस प्रृष्ठभूमि के सहारे संस्कृति के ऊपर की गयी फ्रासिस्ट बबेर- 
ताओों को देखें तो हमें इन तमाम बातों पर आश्रय ने करना पवेंगा। तब हम 
जान सकेंगे क्‍यों -+ * 


-+हिंव्लर के गिरोहों ने संसार के सर्वश्रेष्ठ लेखकों जैसे चालज्ञाक, गेटे, 
वाल्तेयर, अनातोल फ्रान्स, ज्ञोछा, मोपार्सा, हाइने, गोर्की की पुस्तकों की होलियाँ 
ज॑लाबी हैं ; जिसने कमी भी संस्कृति श्रौर आजादी की बात की है, फासिज्म 
उसको अपना दुश्मन मानता है : जम्र किसी लेखक को मरे हुए दो सो साल 
हो चुकते है तो वह उसकी पुस्तकों से बदूछा लेता है ( जमनी : गेटे ! ) ; 


--डइने की प्रसिद्ध कविता 'डी लोरेलाई! जो सारी जमेनी को कण्ठस्थ हे 
स्कूल की पुस्तकों में किसी अज्ञात कवि की रचना के रूप में प्रकाशित हैं 


--आइस्संगइन, मैक्स बार, टामस मान, लियों फर्तवांगर, मैक्स राइनहाट, 
हाइनरिक मान, आस्कर क्रीड, गोल्ड श्मिडइ, स्टिफान ज्वाइग, आनंल्ड ज्वाश्ग, 
लिबनदाई प्रेंक और सैकड़ों दूसरे साहित्यकार जिनकी रचनाओ्रों से दी बाहर की 
दुनिया योरपवालों की धड़कन और थरथरी महसूस करती रदी है अपने देश से 
निवां सित दर न्‍ + 


_--.इटालियन सरकार अपने झ्ोपन्यासिक शगनैत्सियो सिलोनी के ओर फ्रेको 
की सरकार रेमों सेंडर के खून की प्यासी है' 


-+की की सरकार ने स्पेन के राष्ट्र कवि लोका को गोली से उड़ा दिया 
जापान की फासित्ट सरकार ने अपने देश के ताकाजी कोत्रायाशी को गोली से 
उदा दिया ; नांत्सी सरकार ने जमनो के क्रान्तिकारी कबिं एरिक स्थूसम को एक 
कन्तेनट्रेसन कैग्य में और नावककार अ्रन्त्ट टोलर को न्यूयाक के एक दोव्ल में 

खाकर यो टॉँग दिया कि ऐसा जाने पढ़ें कि उन्होंने ग्रात्मबात किया हे 


“नात्सियों ने यासनावा पोछयाना में दात्त्टाय के मकान की छीछालेदर की 
जिसे संवियत सरकार एक विश्वनिधि की तरह संनी रही थी ; जरा सोचिए खुद 
दागत्यय की झु्तियो, मर्नों और अन्ना! जेती कलाझुृति की पांडलिपि से आग 

तलायी शरीर दजलात के काम करने के कपरे में अपने थोड़े बाँध 
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--क्लिन के शदर में संगीतकार चाइकोवल्की, टागनरोग में चेज़ोब श्र 
. और लिटिल रशिया में गोगोछ के मकानों फो श्राग छगायी 

--जापान-अधिकृत कोरिया में कोई अपनी मातृभाषा ने सीख सकता दे न 
काम में छा सकता हे श्रोर दोली-रिवाली जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाने की 
मनाही दे । 


विश की जनता फासिस्ट साँप को जो उसकी सांस्कृतिक निधियों की उसना 
चाहता है, कुचलेगी दी । 


्छ, 


हंस: सितम्बर १९४२ 
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देशो फासिज्म 


ञ 


हंस? के एक अंक में भारतीय जननाव्य संघ के प्रधानमन्त्री निरक्षन सेन 
और प्रगतिशील लेखक, पत्रकार और सिनेमा-निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास 
का विशप्तिमूलक लेख 'प्रगतिशील साहित्य ओर संस्कृति पर हमला? प्रकाशित हुआ 
था। यद्यपि उस लेख का उद्देश्य, देश के कोने-कोने में कला ओर संस्कृति पर 
होनेवाले सरकारी हमलों का एक रेखाचित्र मात्र उपस्थित करना है, तथापि यह 
बात बिलकुल निःसन्देह है कि उससे जो.-चित्र उभरकर हमारी आँखों के सामने 
आता है वह रेखाचित्र नहीं, कला ओर संस्कृति के पाशविक फासित््ती दमन का 
एक गहरे भारी रंगों का तैलचित्र है ! सरकारी और बिडला-डालमिया जैसे महा- 
जनों के पंसे से निकलनेवाले पत्र तो इस ब्बर दमन की कहानी को सामने आने 
दी नहीं देते। यही कारण है कि सामान्य जनता को यह पता ही नहीं है कि 
उसी के चुने हुए नेता लोग, नये 'स्वाधीन” भारत की सुरक्षा के नाम पर, आजादी 
के नाम पर कस आजादी का गछा घोंट रहे है | 

जित लख का हमने ऊपर हवाला दिया है, उसमें केवछ जननात्य संधर पर 
दनेताल हमले का उल्लेज् है, लेकिन उतने से ही अन्याय की रगे काफी साफ 
दिस जाता ६ आर यह वात स्पष्ठ हो जाती है कि आ्राज़ के सत्ताधारियों के हाथ 
में नयी संल्कृति को खतरा हो खतरा दै। विरोध का स्वर उन्हें जहाँ तनिक-सा भी 
एन प्रगा वहा वे अपने दमन की पूरी शक्ति के साथ तेयार मिलेंगे। हा, उनके 
लिए तनिक भी डरने की बात नहीं है. जिन्होंने अपनी आत्मा. बेचकर अपनी 
आजाद सरादा है| बह आजादी! आजादी नहीं पूँजीपतियों की गुरममी दे 
अ्रत्त्व आर भअन्याव के आगे शात्मसमपंण है, आँख के सामने अत्याचार होते 
दस्नकर भी मुंद ने खोलने की गद्धित प्रतिश्रुति है, नेतिक साइस पर द्ीनतम अब- 
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बी 


के 2ूप ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय काय किया था |! खु मन्त्रिः 
ने भी आगरा जन-नाटचसंघ के काय की प्रशंसा को थी, विन्तु आाऊ 
जब वे जनता के दःख और भिराशा को वाणी प्रदान करते है तो वे राष्ट्र 


के लिए खतरा बस जाते । 


इलाहाबाद में वहाँ की शाखा के संस्थापक संदस्यों में से एक, परमानन्द्‌ 
गौड़ को पकड़कर नजर॒न्द कर दिया गया है। कानपुर के शाखा के मन्त्री श्री 
चक्रवती के विरुद्ध वारण्य जारी है ।........अलीगढ़ ओर बस्ती में तो जेसे बाका- 
यदा आतंक का राज्य कायम हो गया हे और सांस्कृतिक छ्ेत्र में काम करनेवाडों 
का दूँढ़-हूँढ़कर शिकार किया जा रहे हे। दिल्ली की शाखा ने दक्कों के दौरान 
, बह्दों की कांग्रेस कमेटियों के तत्वावधान में, पुरानी ओर नयी दिल्ली के प्रायः 
प्रत्येक हल्के में अपने प्रदर्शन किये. .....किन्तु सडुट के हटते ही जन-विरोधी 
शिकम्जा कसना शुरू हुआ.......... गृह विभाग ने बोकायदी एक ऐसा 
विभाग खोल रखा है जिसमें सद्ध के प्रत्येक सदस्य की पूरी जन्म-कुए्डली 
रहती दे 
बम्बर मे मराठी जत्थे के सदस्यों की गिरफ्तार कर लिया गया हे...... 


आंध्र में जो दमन हो रहा है, वह आँखें खोल देनेवाला है। "मा भूमि? 
नायक को जिसमें निजाम के विश्वासधात ओर रजाकारों के अत्याचारों का दिग्दर्शन 
जब्त कर लिया गया दे । जब्ती से पूथ यह नाटक नी महीने के भीतर पचास 
लाख लोगों के सामने खेला जा चुका है। १९४८ में आंध्र नाटक-कला-परिषद्‌ 
| ओर से यह नादक पुरत्कृत हो चुका है। कुछ मास पूव, मद्रास सर- 
कार के गबत्तमंट हाउस ग्रे इसका एक विशप प्रदशन किया गग्ना था 
मन्त्रा गोपाल रेड्डी ने प्रसन्न दोकर ११६) की- थेली भेंट.की और संत्री 
फरमया तथा वकटराब ने, सावजनिक रूप से इस नाटक की और ,जन- 
नावइ्यसघ के सदस्यों को प्रशंसा की | किन्तु, अब इस नाटक को सैरकादनी 
बाधित कर दिया गया ह--उस नाटक को जो निजाम और' रजाकारों की कल 
सोलता दे ॥!......राष्ट्र की मुरक्षा के नाम पर आंध्-के प्रायः सभी संस्कृत्रिक 
वयकसाओं की पकड़कर ब्रन्द कर दिया गया है। उन्तके ग्रदर्शनों को देखने 


लिए आनवाली जनता का .अश्रुगैस, लाठी और गोलियों से. स्वागत किया 
जाता $ [...... 


म्लकते मे, दिगिन बेनर्जी के भाठक 


बसलुभीवा पर अतिवन्ध लगा दिया 
गया ३) प्रनिब्त्म हे प्रक पर्ष पूर्व यह 


नावक कलकत्ता तथा आसपास के 


॥ पर्व 


इलाका में लंख जा चका दे जलराब चोधरी बज्नाल की एक मुप्रसिद्ध 
फिल्म कम्पनी के सहायक्र-निर्देशक शेर जन-नास्यसद्ा के सदस्य ई | उन्हें बंगाल 
जन-सुरक्षा कानून के मातहत, बिना कोई झारोप लगाये, गिरफ्तार करके नजरबंद 
फेर दिया गया ह...... | 
* धात फखरी में स्टेनगन और रिवालवरों से मुसज्ञित तीस व्यक्तियां के एक 

ने दक्षिण-पूर्वों एशिया के युवर्का के सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के स्वाग 
ताथ किये गये जन-नाथ्य संघ के आयोजन पर हमला! किया था... , ..जिसमें जन- 
नाय्यसंब के दो सदस्य मारे गये, दो बुरी तरह जख्मी हुए जिनमें जनननाट्य सद्ध 
के जेनरल मन्त्री श्री मिरक्ञन सेन भी थे ।...खुले में, पुलिस की आँखों के ठीक 
सामने, दत्वारे इमला करते #ँ। | ह 

ग्रव हम फिर यह पूछुना चाहते दें कि अगर यह फासिज्म नहीं तो और क्या 
डे वृत्तान्त के बाद क्या आपके कान में भी जमन फासिस्त ह्ान्स जोस्त के ये 
शब्द नहीं बज रहे हू : संस्कृति का नाम मुनते ही मेरा हथ अपने रिवालवर की 
मूठ पर पहुँच जाता है ?? क्‍या वह इतिहास इतनी जल्दी छोगों को भूल जायगा, 
वह इतिद्वास जो क्रि इतिहास नहीं श्राज का निमम, कान को बुरा लगनेवाला 
लेकिन सोलहो आने सच, यथार्थ दे ! 


पत्र-पत्रिकाशों, साहित्य, नाटकों, दृत्यों, बेले, कथाओं और पवाढ़ों, त्रिदेसिया 
श्र होरी से आगे बढ़कर दमन की चक्की ने अ्रत्र फिल्‍मी हुनिया को भी समेट 
लिया दे। अब्र सिनेमा-जगत्‌ में भी पुलिसराज कायम करने की तयारियाँ हो रही 
हैं। उसकी कहानी यह दे 
बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मनोज बसु के विख्यात उपन्यास “भूलि 
नाइ! ( भूला नहीं हूँ ) की द्वा ही में फिल्म बनायी गयी दे | उपन्यास का विषय 
है १९०५ का राष्ट्रीय आन्दोलन । लेखक ने सचाई की तसवीर देनी चाही है 
इसलिए उसने उस जमाने के पुलिस-जुल्म की कहानी को भी भाषा दी है। 
सरकारी सेंसर बोर्ड ने इस चित्र को रहकर दिया है। ५ 
चित्र सचमुच जनता के.स्वार्य के खिलाफ दे या नहीं, इसकी जाँच करने के 
लिए. एक कमेटी बनायी गयी दे। उस कमेटी में कोन महानुभाव है; ; यही.नजर 
"भरकर देख लेने से सारी ब्रात समझ में आ जायेगी और -हइमारी' ओर से किसी 
टीका-रिप्पणी की जरूरत न होगी | कमेटी में हैं : पुलिस'कमिश्नर - एस०(एजं० 
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चटर्जी, डिप्टी पुलिस कमिश्नर पी० के० सेन, चंगाल मिल-मालिक संघ के 
व्यक्ष एस० सी० राय, खुकिया-विभाग के डा० सुधामव दंत और बंगाल परावस्त 
( काछ कानून ) की सिलेक्ट कमेटी के जे० सी० गुप्त | 
इस कमेटी के सम्बन्ध में ग्रोफेसर मन्मथ बोस ने कहा : सरकार सिनेमा- 
जगत्‌ में राजनीतिक गंदगी? ()) बन्द करने पर कमर कसे है। इसी लिए 
साहित्यकारों-कछाकारों के बदले पुछिस-कमिश्नर को लेकर 'संस्कार- 
कमेटी? बनी है !! 
जैसे तत्वों को लेकर कमेटी की रचना हुई है, उनसे ओर क्या आशा की जा 
सकती थी ! हमें तो यह बात नितान्‍्त स्वाभाविक लगती है, इसमें हमें रती-भर 
श्राश्रर्य नहीं होता कि इस कमेटी ने 'नवजात राष्ट्र! की सुरक्षा के विचार से “'भूलि 
नाइ? को रद कर दिया ! आप को भी आश्चर्य न हो यदि आप इस बात पर ध्यान 
दें कि 'नवजात राष्ट्र! ये दो शब्द मुद्दी मर पूँजीपति और सामंती शोषकों के पर्याय 
हैं, उनके जिनकी सत्ता पुलिस की शक्ति पर ही आधारित है। हमारे वे कछा- 
कारगण जिनका हृदय समुद्र को तरह ( या मसस्थल की तरह या चरागाह की 
तरह ! ) विश्ञाछ श्रौर उद्गम स्थल पर नदी के जल की तरह शुद्ध ओर शीतल 
है, हिमालय के शिखर पर आसीन होकर वहाँ से वर्ग-संघर्ष को न देख पायें तो 
बह और बात है, अन्यथा 'भलि नाई? जैसे राष्ट्रीय, स्वाधीनता-प्रेमी, प्रगतिशील 
चित्र का रद किया जाना एकदम शुद्ध वर्ग-संघप है जिसमें रत्ती-भर भी मिला- 
बट नहीं है | 
इस घटना के सम्बन्ध से देखिए. स्वय॑ मनोज असु ने कया कहा है, उनके 
ब्दां में कैसी मार्मिक पीड़ा बोल रही है 
में खश हैं कि आजादी मिली है, मगर जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए, 


अपने प्राणी की श्राहुति दी, उनके प्रति श्रद्धांजलि अ्रपित करने की झाजादी भी 
चली दे !? 


श्राप जानते है, कांग्रेसी सरकार ने ग्रपनी इस जनतन्त्र विरोधी, संस्कृति- 
विरोधी, फासिस्ती इस्कत की सफाई देते हुए क्या दलील पेश की दे ! 
उसने कद्ठा-- 

मौजूदा दालत में संबर्धन्मुख फिल्म दिखलाने से 


राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ 
संघ का भाव पैदा दोगा 
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तत्वों के उन्मठन की घोषणा के साथ यह आडिनेंस बना था, उनका ताल तक 
बॉँका नहीं हुआ है। वे पहले ही की तरह मूछों पर ताव देते घूम रहे हूँ । चोर- 
ब्राजार का अ्रखंड साम्राज्य कायम है, गुंडागिरी दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ रही 
है और दंगे का पोषण करनेवाले लोग ओर संस्थाएँ, जेसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
मजे में अपना काम किये जा रहे हैं, उसके आधे खुले श्रावे छिपे संवटन धकल्ले 
के साथ बनते जा रहे हैँ, पुराने संघटन जो मौसम खरात्र होने की वजह से जरा 
दबे पड़े थे, फिर शान से उभर रहे हैँ, उनके नये-नये अखबार निकल्ल रहे हैं, 
त्रिक रहे हैं, जहर फौछा रहे हैं, वातावग्ण को गंदा बना रहे हैं। यह वास्तव में 
आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों पर राष्ट्रपिता की हत्या का अ्मियोग हो, उन्हें.यों 
हर तरह की सुविधाएँ, मिले । 
इस तरह हम देखते है कि ८ंगा, चोस्ताजारी ओर गुंडागिरी रोकने के लिए 
सरकार ने जो विशेष अधिकार अपने हाथ में लिये थे उनका इस्तेमाल दंगा 
वोखाजारी श्रोर गुंडागिरी रोकने के लिए! नहीं, सरकार से भिन्न मत रखनेवाडों 
के अंधे दमन के लिए किया गया, ओर हमने देखा कि विशेष अधिकार के अन्त- 
गत 'मुंदें! की परिभाषा में बड़े-बड़े किसान और मजबूर नेता, कम्युनिस्ट और 
सोशलिस्ट और दूसरे वामपत्नीय दलों के छोग, लेखक, कवि, गायक, अमिनेता, 
पत्रकार, फिल्मनिदेशक, कांग्रेस के पुराने नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
पुराने सदस्य, धारा सभा के सदस्य, विधान परिषद तक के सदस्य सब्र था गये--- 
ओर जेले इन लोगों से भर गयीं ! 
फिल्म के क्षेत्र में जित विशेष अधिकार या क्षमता की माँग की जा रही है 
उसका कैसा इस्तेमाल किया जायगा, 'भूलि नाइ? के प्रति सरकार का रख उसका 
एक इलका-सा संकेत दे ; उस विशेष अधिकार के अन्तगंत 'अवांछित” फिल्में 
कीन-सी दोंगी वद बताने की आविश्यकता नहीं | 'धूलि नाई” तो ऐसी एक “अबां- 
शितः किल्म दे दी, और क्रिर इस बात की ही क्या गारंटी है कि गुंडा? की 
जैसी परिभाषा की गयी वेती दी झत्र अबांछित! की न की जायगी ? जैसे 'मुंडे? 
की परिभाषा में असली गुंडे नहीं थ्राते, मलेमानस आते हैँ ( जिनका अकेला 
अपराध बद द्वता दे कि ने किसी के द्ाथ अपनी आत्मा नहीं बेंचते, किसी पढ्र 
+।| उन्हें छाजता नदों दोती, अपने स्वतन्त्र चिन्तन के लिए. वे कष्ट सहप॑ वरुण करते 
६ ।) पैसे दी उसकार के मत में भअवांछितः चित्र वे नहीं हैं जो समाज को, विशेषत: 
उुवक समाज को, बोर चरित्रद्दीन ओर नपुंसक व्रगाये डाल रहे हैँ, उनमें 
बुरी-सेनतुर्री ्माज-विरोधी भावनाओं का संचार कर रहे है, दिन रात अछील 
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गानों और मारो थीर गरदित सं ऊैतों से उन ही वासना की उसेजित कर रहे हैं । 
नहीं, थे तो वे निदषि है, जनता का मनोरंजन दी उनका उद्देश्य है, उनमें 
भण क्या बुराई ४६, उनमें 'झायांझिताी' कया ए।! थरवांधित! तो थे चित्र होंगे 
जो जनता में जारति ऐैलाएँगे, उसमे उसके अधिकारों की चेतना भरेंगे, उसे 
पूँलीपति के, जमीदार के, राजा के, सरकार के अन्याय श्र उत्पीषन श्र सोपण 
फे विददूध उठ सदर होने का संदेश दंगे, श्राज क्री घोर काली अ्रमानिशा को 
चोस्कर नये निदान की ओर बढ़ने के लिए. उसका आयाम करेंगे,--सरे सिन्न 

ईगि श्रवालित' “--सोलही झाने श्रयां। 
दो, श्ांछितः तो थे देंगि, सगर द्विसकी दहश्टि से ? -जनता की दृष्टि से 

नदाँ, कोपकपंग का हाोड से | 

गाज की शासन व्यवस्था में दमन का बह एक ही तक ६ जिससे एक शोर 
झब्छे राजनीतिक कार्यकर्ता और विचारक गुश्डे! भोपित करके जेल में सद्राये 
जाते है जब्र कि तमाज-विरोधी लोग (दंगाई और गुगदे और श्रनाजचोर- 
फपदासोर ) छुट्टे साँढी की तरद धमते हैं, ओर दूसरी श्रोर श्रेठ, जनदचि का 
परिष्फार करनेवाली, प्रमतियीत किम 'झवांछिता घोषित करके दवा दी जाती हैं 
जव कि खाना और दिल और शहनाई' और 'खिद़फी' जैसी भोरी, काम्मेश्तेजक 
और श्रश्लील हिल्में ठाठ के साथ चलती हई, लाखो-फरोर्ड लोग उन्हें देखते 
। वे 'अ्रवांछित' नहीं हूं, कोई उन पर उंगली नदी उठाना यद्यपि उनसे राद्रो 
के चरित्र का भीषगु झ्रव।पतन दे रद्ा है | उनसे जनता की कलात्मक दचि का 
भवबझुर सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि हीन-से-द्वीन, गंदे-से-गंदा मनोरज्षन करना 
ही उनका उद्देश्य है। राष्ट्र के नैनिक निर्माण पर उनका क्या दुष्प्रभाव पढे रहा 
है इसे देखने की फुसंत सरकार को नहीं ढ। मे सरकार की दृष्टि में 'श्रवांछित? 
दी हूं और क्यों हों ! सरकार ऐसे दी चित्र (ऐसा ही साहित्य, ऐसी ही कला ) 
तो चादती दे जो जनता की सहज वृत्तियों के निग्नतम त्तर पर. उत्ततरकर उसको 
अपनी मांसल छुलना के मायाजाल में इस बुरी तरद उलमका लें कि उसे दूसरी 
गंभीर, गवश्यक बातों पर ध्यान देने के लिए अवकाश, शक्ति और दचि ही 
त्रोक़ी न रहे | यहू कंदबी मगर सच्ची बात हे कि सरकार जान-बूककर ऐसे चित्रों 
को प्रश्नव देती है और सामाजिक संबर्ष ज्यो-ज्यों तीतरंसे तीमरतर दहीगा त्यो-त्यों. 
इस तेरद की रचनाओं की और भी वाद आयेगी, फिल्म के छोम्र में, साहित्य और 
अन्य कलाओों के छेत्र में, सभी क्षेत्रों में.। वीक! 
' सरकार ने “संस्कार कमेटी! बिठा दी है जरूर, लेकिन वह इन दूपित प्रदृ- 


रद 
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तियों का संस्कार कभी नहीं करेगी, वास्तव में जिनका संस्कार अपेक्षित है | 
अन्यथा वह दिन अब दूर नहीं है ( बल्कि अपने कुछ फिल्मनिदेशक 
मित्रों की बात के आधार पर कह सकता हूँ कि वह दिन बहुत हृद तक 
था गया है, आज भी है ) जब्र लोग भोंडे, कुरुचिपूर्ण मनोर॑ जन के अलावा 
और कुछ पाना कबूल ही न करेंगे । भभूलि ना३? जैसी फिल्मों को रद्द करके ओर 
अपने लिए सेंसर के विशेष भ्रधिकार! की माँग करके सरकार हमको उसी सांत्कृ- 
तिक सबनाश की झओोर ले जा रही है | 

इसीलिए बंगाल के कलाकार जी-जान से सरकार के इस अनधिकार हस्तक्षेप 
का विरोध कर रहे हैं । 

इस सम्बन्ध में विख्यात साहित्यकार ताराशंकर बनर्जी ने कहा : 

अंग्रेजी अमलदारी में सिनेमा नियंत्रण की जो व्यवस्था थी, उसके खात्मे 
की ही माँग हम कर रहे थे। राष्ट्रीय सरकार का मतलब्र यह तो नहीं दे कि हर 
छेत्र में हम उसी की निर्धारित राह पर चलें | दंड-मुंड का मालिक बनाकर उन्हें 
गहियों पर नहीं बैठाया गया है। देश की जिस लाखों लाख जनता ने जंगे 
आजादी मे कुर्बानियाँ की हैं उस पर अ्रविश्वास करने का अधिकार उन्हें किसने 
दिया ई ? अगर फला में सुधार करने की सचमुच ही जरूरत है तो जिन साहित्य- 
कारों और कलाकारों ने कला की रचना की है, वे क्या यह काम नहीं कर सकते ?” 

विख्यात अभिनेता अदीख चोधुरी ने कह 

सरकार के इस बेहदा प्रस्ताव का विरोध करने की इच्छा तो नहीं, मगर डर 
दे कि दमन नीति का यह अंकुर एक दिन विशाल विष्वत्ञ बस जायगा। केंची 
चलाने के अलावा सरकार ने सिनेमा, कला के लिए कुछ भी नहीं किया है। 
उसी 'कचीधारी? संस्था को ओर भी अधिकार, दिया जा रहा है !? 

प्रो० मन्मथ बसु ने कहा -- 


बड़े-बड़े आदशा की बात करके धॉधली दर करने के नाम पर सरकार 
इमार द्वाव-पतरि जकड़कर सत्ता की गद्गी पर बनी रहना चाहती 


असल बात यही है | यदो कारण है कि आज उनके चलते केवल उन किल्मों 
याटर्का, नास-गारना, चित्रों, पुल्तकों, पत्र-पत्रिक्ाशों की खेरियत है जो नयी चेतना 
में शत्य हूं, जिनमें आज का वाल्तविक, यथार्थ साम|जिक परिवेश और उसमें 
जनता के दार्वित्व का बोच नददीं है; जो पाठक और दर्शक और श्ोता को आज 
क भास्ल से, भूत, गरीबी, दमन, ब्लैकमार्केट और अनाहार मृत्यु से दृदाकर या 
नेवी समीक्षा 
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तो पृणिततम कामुकता के पक में फ्रैस्ा ५ या श्राचीनकालीन, मोयेयुमीन या 
बुद्कालीन या गुत॒कालीन सुबर्णशुग के स्वप्तत्तोक की सैर करायें जब कि भारत 
भनधात्य से पूछ था, उसे किसी चीज की कमी नदीं थी श्रोर वह कला व संस्कृति 
के उद्यतम शिखर पर या, आदि ( पीराणिदक फिल्मों की बहुलता भी द्रष्टव्य है ) 
लो श्ाज की नग्न दीमता और श्वातदद्ध भास की प्रेतछ्ायाश्रों को किसी मंत्रबल 
से भगाने में योग द ; जो अपनी हीनतम श्रवत्तर-वादिता के वशीभृत होकर भूठी 
आाग्राथ्ों के ऐसे मुवणमृग दोढ़ा दे द्वि राम ( जनता ) उनमें उलछनक जाये और 
रावण सीता ( स्वाधीनता ) का भ्रपहरण कर ले जाये |. 


पंद्रह अगस्त के ग्वसर पर बहत से पन्नों से अपने विशेर्षाक निकाले है । 
यहाँ हमासा उद्देश्य अलग-अलग उनकी श्ान्ोचना करना नहीं, लेकिन उन्हें 
देखने से ( उदादरण के लिए दो को लें लें, श्राजकलः जो कि सरकारी पत्र है 
ओर संगम' जो कि निकला का पत्र हे ) ऐसा लगता दे कि उनका उद्देश्य जनता 
को उस व्यक्ति की-सी स्थिति में छा खद़ा करना दे जो बम्बई या कलकत्ता पहुँच 
कर बशें ठगा-सा खड़ा त्रिजली के बड़े-बड़े लाल-नीले हरे-पीले श्रक्षर जलते-बुकते 
देख रहा दो ; उसके पेट में ग्राग लगी हुई हे और तन नंगा हू लेकिन टसको 
ग्राँलों के आगे बइ-बढ़े रंग-पिरंगे दरूफ चमक और बुर रदे हू : 

अश्योक....विक्रमा दित्य....बुद्ध....अजंता.... ...मोदेन जोदड़ो....तक्ष- 
शिला...यब न....आय....आय....यचन....तक्षशिका ,...मोहेन जोदड़ो... 
अजंता,..बुद्ध... विक्रमादित्य, ..अशोक........ रे 

आन एमारे देश में सच्याई के लिए जगह नहीं हे क्योंकि सचाई में वृफानों 
फा जोश है और सरकार के पर फूस के 

झोर जैसे-जैसे बर्गंतंबर्ष तीत्रतर होगा, जैसे जैसे 'राष्ट्रीणः सरकार के सम्रन्ध 
में जनता के भ्रमों का उच्छेद द्वोगा श्र्यात्‌ जैसे जैसे उसका सामाजिक श्राधार 
संकुचित द्ोगां वैसे-वेसे कला श्रोर संस्कृति के क्षेत्र में भी श्रोर भयावद धघ्थिति 
सामने श्रायेगी । धीरे-धीरे सारे आधुनिक वाइसय में, मोटे रूप गें, तीम दी 
प्रवृत्तियाँ रद जायेंगी : कामोत्ते जना, युद्धोत्ते मना भौर अतीत गौरव । 

. कला और संस्कृति के ज्षेत्र में भी भारत हिटलरी .फासिज्म के चरख-चिह्ों 

पर चलना सीख रहा है | यदि कला और संस्कृति के प्रहरी समय रहते उसका 
प्रतिकार नहीं करते तो उन्हें अपनी लेखनी-तूली, लेकर फमिभर श्रोर- पुलिस 
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मिश्षर के इशारों पर नाचने के लिए तैयार रहना चाहिए / वह दिन अनत्र पा 
है जब साहसी और ईमानदार लेखक, जिनकी रीढ़ नहीं टूटी दे, सीखचो| क्के 
भीतर बन्द होंगे श्रौर सरकारी ठुकड़े खानेवाले, ओर आ्रात्मिक ऐश तथा प्रतिभा 
की दृष्टि से नितान्त डुद्यूँजिये लेखक राष्ट्रीयः सरकार का राग अलापंगे और 
अपना इहलीक बनायेंगे | अपनी सारी आध्यात्मिकता? के बावजूद परलोक की 
चिन्ता वे नहीं करते ! वह दिन अर पास हे जब कुछ भारतीय साहित्यकार! जम॑न: 
फासिस्त 'साहित्यकारों! के दिखलाये हुए मांग पर चलते हुए एक ऐसे रूपक अथवा 
ऐसी कहानी की सृष्टि करेंगे जिसमें भारत को एक सोती हुईं रति-सी सुन्दर अप्सरा 
के रूप में चित्रित किया जायगा, श्रौर यह अप्सरा जागेगी कामदेव-से सुन्दर 
राजकुमार ( नेहरू ) के थ्रोड़ों के स्पर्श से |-अनिरुद्ध उपा का खुंबन करेगा । 

लेकिन उस दिन सूरज नहीं निकलेगा ! 


हा 
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ओर प्रमाण चाहिए ? 


क्तप्रातीय सरकार की पुलिस श्री रुद्रदत्त भारद्वाज को १०४ बुखार की 
दालत में पकड़ कर जेल ले गयी,/शोर वहीं उनकी मृत्यु हो गयी | 
झार० टी० ( रद्रदत ) भारद्वाज .देश के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे । वे 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्ट की केन्द्रीय समिति के सदस्य थे | वे पहले कई वर्षा तक 
री की उच्चतम समिति पीलिटव्यूरों के सदस्य भी रह चके थे | वे कई वर्षो 
तक अखिल भारतीय कंग्रेस कमेटी के सदस्य भे रहे । तब के कांग्रेसी ओर कम्यु- 
निन्‍्द को दसियत से उनका चछाया हुआ कानपुर का मजूर आंदोलन आज भी 
नेक झसऊ परिक्षम के जीवित स्मारक के रूप में खढ़ा है | इधर छुः सात वर्षों से 
ये दय से पीड़ित थ। इस दया में कोई भी राजनीतिक काय उनके लिए संभव 
नेथा। उनई पृष्य विधाम का आदेश दिया गया था, और आज के नितास्त 
लक्षामदीन बुग में वे इसी आदेदा का पतन कर रहे थे। इन वर्षा' में उन्होंने 
एह साख्यान नदी दिया, एक मोर्टिस में नदीं गये, यहाँ तक कि पार्स की केद्धीय 
समय की संडिंय में मी नदी गये, उनके स्वाख्य की स्थिति ही ऐसी ने थी | ' 


अंक 


उमीया 
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कम्युनिस्ट पार्दी पर भारत सरकार का झोर तमाम ग्रान्तीय सरकारों का 
भीषण कोप ४, यह इसमें सालम है। इस कोप का कारण भी हमको मालुम है, 
पर इस समय वह विवाद संगत नहीं |. 


इस समय एम नया और जनतंत्र की वात करना चदते # | दो कारणों से | 
एक तो यह कि आन संसार में इन्हीं आदशो का वोलवाला डे, दूसरे यहू कि 
#ंग्रेसी हुकमते त्वय॑ इन्दीं आदशों' का दिंदोरा पीखती £ । जेल में भारद्ाज की 
दत्या करके उन्होंने अपने सिर कितनी भारी जवाबदेंदी ली है, इसका गुमान 
उन्हें श्राज वहीं, कुछु समय बाद दोगा । 

इमने समझ-वृभक्र हला! शब्द का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति सात साल 
से यदमा से पीवित हो, उसे १०४ टिग्नो बुखार में जेल ले जाना ओर छुरी से 
उत्तका गला रेत देना, दोनों एक दी गत है, शायद छुरी से गला रेतना कम 
कठोर होता ! 

श्री लालबदादुर शासत्रों ने अपनी सफाई देते हुए कद है कि सिविल सर्जन 
के इस बात का पता नहीं चला कि भारद्वान की मृत्यु इतनी सन्तिकड है। पता 
भी मला कैसे चलता, वहाँ तो संया भये कीतवाल अब डर काई का वाली आात 
है। हम तो बद तक कदने को तैयार हैं कि एक न॒कते से तिविल सर्मन का कदना 
ठीक दे । ठीक बंद इस अथ में है कि वात्तव में भारद्वान की मृत्यु संनिकट मे 
थी, अपनी दीब बीमारी में उन्होंने ऐसी न जाने कितनी स्थितियाँ अपने कठोर 
संयम और समुचित परिचयां, सेवाशुश्रपा के बल पर सफलतापूर्वक मेली होंगी, 
इस बार मो यही अधिक संभव था कि थे रोग से लक्षकर उस पर विजय पाते । 
इसीलिए, इम ओर जार देकर कहना चादते हैँ कि छाठ्बहादुर थ्ाद्जी फी 
पुलिस ने भारद्वाज की हत्या की है । यह कि उनकी मौत पास ने यी, उन्हें मौत 
के पास ले जाया गया और श्रावर की मार ठाला गया--यही असलियत है। 
इस पर लाख कलई मुलग्मा किया जाय, मगर उसस्रे श्रसलियत नहीं छिप सकती। 

लाल बहादुर श्ञाज्जी ने मत व्यक्ति के प्रति अपनी सद्ानुभूति का कुछ प्रदर्शन 
भी किया है, दो आँसू, गिराने की भी कोशिश की है | श्रगर वे दिल का गहरा- 
इयों से निकले हुए. श्रय, होते तो भी भारद्वाज को जिन्दा करने में असफल 
रहते | मगर बंद आँसे नकली हैँ, उनसे उस वीर सैनिक को अपनी मौत में मी 
तकलीक पहुँचेंगी। ज्यादा अच्छा दोता, अगर शाज्नी जी ने उन्हें खच न 
किया द्वोता । रा 
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हमें इस मौत का गिला नहीं है। यह क्रा्तिकारियों और क्रान्ति-विरो- 
धियों की लड़ाई है। क्रान्ति कुर्बानियाँ लेती है । अभी तो शुरूआत दे | यहें 
तो ऋान्ति का प्रथम चस्य है। अभी न जाने कितने छोगों को कऋुबानी देनी 
होगी । हम भारद्वाज की मौत पर आँधू बहाकर उस वीर शहीद का अपमान नह 
करना चाहते | 


भगर रोना हमें इस बात का है कि यह हत्या जनतन्त्र की हुई देनेवाले 
लोगों ने न्याय ओर सुस्क्षा के नाम पर की है। अगर यही न्याय हैं तो जन्ञल 
का न्याय किर कैसा होगा और अ्रगर यही सुरक्षा है तो फिर पूँजीपतियों जमीदार। 
और अन्य शोपकों की सुरक्षा का रूप कैसा होगा ! हमें कोई शिकावत ने दे! 
अगर भारत ससकार और प्रान्तीय सरकारें खले श्राम यह घोषणा कर दें कि :नहेंने 
बिइला और ताता और पदमपति सिंहानियों और बढ्ढे-बड़े राजाश्रों जागीरारों की 
गला करने का बीडा उठा लिया है और जो भी उनका विरोध करेगा, उसको ने 
कचल ४गे। मगर ये सरकारे खुले आम भला ऐसी वात कैसे कद 
सकती हैं। चिन्ता की कोई बात नहीं, वास्तविक घटनाएँ दिनों दिन उनका 
असली रूप उचाहे दे रही हैँ और श्रत्र वह शुभ बढ़ी पास आती जा रही है जब 
जनता की आँखें भी पूरी तरह खल जायेगी और वह अपने श्रसछी और नकली 
भूठे ओर सच्चे दोस्‍्त का विवेक कर सकेगी। उसी घी को आतुर प्रतीज्षा में 
आन हम आँस नहीं बहाते क्योंकि वह घड़ी प्रतिशोध की घड़ी होगी। भारत की 
क्रानगकारी जनता ने इस मौत को खून की घूँट की तरह पिया है ओर वह 


समव आने पर इसका बदला लेगी, इस विषय में सन्देह के लिए गुज्ञाइश 
नहीं है । ' 


धीी.॥#2 
शा 


पर थ्रात़् उनका चहरा हमारी आऑआँखों में थम रहा छै। इन पंक्तियों का 
मेग्यक एक बार भारद्वान से मिछा था | भुवाली में । सेनटोरियम में वह अलग * 
एक करटीर लेकर रहते ये | में रातमर उनके सज्ञ रहा था। में वहाँ अपने एक 
मित्र से मिलने गया था। वह मिन्त भारदान का अनन्य प्रीतिमाजन था ( या ईं, 
व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्ध हे नहीं जानता क्योंकि वह मित्र तो है पर उसको 
प्रीति देने वाला भारदान अ्त्र नहीं दे ! ) तभी में भारद्वाज से मिला था। उनका 
कठोर, संयमशील, दद, मनस्वी, मेधावी, श्रत्यन्त ईसमुख' चेहरा मेरी आँखों के 
सामने बम रदा दे | उस आदमी को कांग्रेसी सरकार ने मार ठाला, उस आदमी 
#| मात बरस के इस जीणु रोगी से सरकार को क्या भय था, यह आसानी से 


नयी सर्मया 


ई 


सप्रक्त में नहीं आता | . शायद उनको मनोदइत्ति में मी प्रकृति का यहीं तथ्य कार्य 
कर रहें था कि सिंह किती कार्रेण-से यदि अशक्त भी हो रहा हो तो भी शगाल 
उससे भय खाते ही हैं.]. .. 7५" ; 


मुवाली के मेरे उन मिनत्र'की चिद्दी भारद्वाज के मरने पर आयी है उसमें 
उन्होंने यद तो लक्ष्य", किया ही है कि एक क्रान्तिकारी से उसका दुश्मन इतनां 
भय खाये, यह क्रान्तिकारी का सबसे बढ़ा सम्मान है; लेकिन उसने एक बात बड़े 
द्रद के साथ लिखी है ।' उसने लिखा है कि इतिहास का यह कितना बढ़ा व्यंग्य 
है कि वह भारद्वाज जिसने कांग्रेस की खातिर ग्यारह बरस की आयु में घर छोड़ा, 
अन्त में कांग्रेसी मंत्रिमए्डल की जेल में १०४ डिग्री ज्वर में तपता हुआ दम 
तोड़े | पूर्ववर्ती अंग्रेज सरकार ने भारद्वाज का बलिप्ठ शरीर तोड़कर उसे क्षय का 
रोग दिया, कांग्रेसी सरकार ने मत्यु में उसकी अंतिम परिणति कर दी । 

- भारतीय रंगमश्न पर वर्ग-संघर्णष का रूप इतनी जल्दी इतना उग्र हो जायगा, 
इसकी कल्पनों केम ही लोगों ने की थी । मगर वह संधंष तो अ्रव॒ सामने है । 
मजदेरों के अ्रंतर्राप्रीय गाने के शब्दों में “यह अंतिम जंग है अपनी |? इतना 

कहने के बाद उस दिशा में ओर कुछ कहने को नहीं रह जाता | 


अब हम दो शब्द कहना चाहते हैँ उन उदारपंथी लोगों से जो ञ्र तक - 
कांग्रेस की जनतंत्रात्मकता आदि से बढ़ी-बढ़ी आशा लगाये बैठे हैँ । उनके लिए, 
अत्र भीषण आत्ममंथन का समय उपत्यित है। वे या तो अपनी आँखें मूँद लें 
और कान बन्द कर लें ओर फिर कहें फि हम कुछ नहीं देखते ओर कुछ नहीं 
सुनते, या तो आये दिन होने वाली इन. घटनाश्रों को देखें और इनके प्रकाश में 
( या अंधकार में ! ) अपनी चिराचरित आपस्थाओं की परीक्षा करें। 
श्री सुमिन्नानन्दन पन्‍्त ने १५ श्रगस्त, १९४७ पर अपने उच्छवततित: उद्गार 
इन राब्दों में व्यक्त किये हैं :-- 
आज मौर छाओ हे, कदली स्तंभ बनाओ्रो, 
ज्योतित गंगा जछूमर, मंगल कछश सजाओ ! 
पन्द्रद श्रगस्‍्ते को मिली हुई “आजादी” से बहुतों को धोखा हुग्रा । अब आये 
दिन होने वाली घटनाएँ झ्ाँखों में उंगली डाल-डालकर हमें उस “आज़ादी? 
नम वास्तविकता का दिगदशन करा रही हूँ। क्‍या अब भी हमारी आँखे 
न खुलंगी ! 


९९ देशी-फासिज्म 


ऊपर»जो पंक्तियाँ हमने उद्धृत की हैं, उनमें यह उदगार चिह् (!) दी हर्म 
सच जान पड़ रहा है ! ज्योतित गंगा जल भर मंगल कलश सजाश्रो? क्योंकि एक 
तपे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता को जनतन्त्र के नाम पर इसलिए मार डाला गया 
है कि वह अधिकार-मद में भूले हुए एक राजनीतिक दल की हां में हां नहीं 
मिलाता, उससे मिन्न मत रखता है ; जो मिन्न मत रखने के अलावा ओर कुछ 
उसके प्रतिपादन के लिए कर मी नहीं सकता क्योंकि पहले के शासकों ने उसे 
इस बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह कुछु कर सकता ही नहीं, जी सात साल से 
विस्तर पर है--या था |--जरूर मंगल कलश सजाओ ! ओर उसमें भारद्वाज 
ओर उसके अनेक गोली खाये हुए, साथियों की थस्थियाँ रख दो ! 
भारद्वाज की हत्या जनतंत्र की हत्या है | 
भारद्वाज की हत्या मनुष्यता की हत्या है | 
यह हम मानते हैं कि जो अधिकार व्यक्ति को नहीं होता, वह रज्य को होता 
है-अर्थात्‌ हत्या करने का अधिकार, लेकिन तो भी इतना नम्न निवेदन हम 


अवश्य करना चादइते हैं कि ऐसी, दृत्याओं के अभिशाप से सत्ता के सिंहासन डोले 
बिना न रहेंगे | 


अग्रेल ? है. 


सा सत्ाक्षा 


>्प्र शी 


मेक्सिम गोंकी 
है 


जीवन के फू अनुभवों से हो अपने नाम की स्टि करनेबाल अलक्ती 

मेक्सिमोविच पेशकफीफ्र, मेधिसम गोरी, को जन्म संत १०&३७ ४० भे नीज़ना 
बगोरोद में हुआ या | 

गोरी के साहित्य को समनाने के लिए. उसकी जीवन का थीग़ा-सा परिचय 
भी आवश्यक है। सात बरस की श्रायु में दी अनाय दोकर बालक मगोड़ीं ने 
पदले-पटल यह जाना कि जीवन एक बढ़े भयानक संसर्ध का नाम है । उसमें 
किसी ओर से छिछी. पकार की सद्दायता की श्राशा रखना बेकार है। सहायता 
माँगने पर मो नदीं मिलती। आदमी श्रगर जीने की इच्छा रखता हे तो उत्त 
अपले दी लद़कर अपने लिए जगद्ट बनानी दोगी। समाज ञ्तते किसों श्राश्रय या 

यिता-की आशा एक छुलना ४, मुग-मंग्ाचका ह 

गोरी की शिल्कश' और अन्य कई क्तियों में वील्‍्गा का जा सजीव चित्रण 
६, ठसका कारण यही दे कि माँ को गोद से वंचित वद्ध बचपन से ही बोल्गा की 
लद॒रों पर पला | वोल्गा की गदगड्ाहट को दी उसने चित्रित कर दिया हो, सिफ 
यह भात भी नदीं ६ ।.बोज्गा. ने उसके चरित्र के निर्माण में एक स्थायी प्रभाव 
के रूप में काम किया ६) कदाचित्‌ बोल्गा की लद्धरों से ही उसने जीवन को 
एक लद्दर, एक प्रवाद्र क रूप में देखना सीखा हो, वोल्गा के यपेढ़ों मे दी उसे 
जीवन के थपेड़ों का पूर्व-पर्चिय मिला दो, बोल्गा के उतार-चढ़ाव में दी उसे 
जीवन के उतार-चढ़ाव की कौँकी मिली हो । जैसा गोर्की के एक श्रालोचक ने 
लिखा है, वोल्गा ही उसकी सच्ची माँ बनी । जीवन की अ्रपनी पहली दीक्षा उसे 
चोल्गा फी लद्॒रों- पर: मिली । हैः 2 ' 

और ठीक मी दे । ज़ारशादी रूस में एक अनाथ बालक को येहः दीक्षा और 


१०१ ु मक्सिस गोर्की 


मिछ भी कहों सकती थी। चारों ओर ग़रीबी और अ्रशिक्षा का चटियक मैदान 
पैला हुआ था। किसानों और मजदूरों को पीसकर ज्ारशाही पनप रही थी। 
जीवित रहना ही एक संघर्ष हो, वहाँ आलक गोर्की का जीवित रहा आना 
स्वय एक आश्चय को बात है | पर इसके लिए गोर्को का अपने आहुबल, अपने 
पुरुषार्थ को छोड़कर और किसी का आभार मानने की आवश्यकता नहीं है। पचीसों 
मोटे-भोटे काम करके गोकी ने अपना पेट पाला ओर शआगे के संघर्षो' के लिए शक्ति 
अहण की । वोल्गा पर चलनेवाले एक स्टीमर में नौकरी करते समय ही उसे साहित्य 
के प्रति अनुराग पेदा हुआ । इसका जनक था स्मूरी नामक एक व्यक्ति जो स्टीमर 
का रसोश्या था। वही गोर्की को तरह-तरह के उपन्यास ओर कहानियाँ सुनाता 
ओझोर इस प्रकार सोर्की के मन में पढ़ने की लालसा जायी। सोलह साल की आयु में 
कज़ान विश्वविद्यालय गया | उसका विचार था कि जैसे अ्रकाल के'समय 
भूखों को रोटी बव्ती है, वेसे ही अशिक्षितों को शिक्षा भी बैंट्ती होगी। लेकिन 
कज्ञान में जाकर उसे अपनी भूल मालूम हुईं; ओर सभी वस्खुओों की ही तरह 
सिज्षा भी ल्च्मीपुत्रों को ही मिलती है। गोर्की के जीवन का यह जझ्ायद सबसे 
कड़वा अनुभव था । उसे जबर्दस्त चोट छगी और वह आधचारों की तरह दर-दर 
मारा-मारा फिरने छलगा। दो-ढाई साल के आवारों के जीवन ने उसे जीवन के 
प्रति वितृष्णा से भर दिया और उसने थक-हार कर उन्नीस साल की आयु में 
अपने सीने म॑ गोली मार ली । 
लेकिन संयोग से बच गया | १८९३ में उसकी मुलाकात विख्यात रूसी 
लेखक कोरोलेंको से हुईं। इस मुलाकात ने उसके जीवन की धारा को पलट 
दिया | यह कहना ७क प्रकार से कदाचित्‌ ठीक ही होगा कि गोकी के वास्तविक 
जीवन का इतिद्दास कोरोलेंकोी से मिलने के वाद से शुरू होता है । उसके पहले 
का सारा काल गीकोीं के जीवन का ग्रागैतिहसिक, अन्धकार युग है| केरिलेंको 
ने ही उसे लेखक बनाया । यों सामग्री की कमी गोर्की के पास नहीं थी । शोपित 
जीवन का उसे गहरा सर्वांगीण परिचय था। अपने चोशीस वर्ष के जीवन में उसे 
निम्न! वर्ग के जिन प्राणियों का परिचय मिला, वे ही उसके क्रान्तिकारी साहित्य 
के मलाबार तन | छच्सीयुत्रों के समाज द्वारा बहिष्कृत वे जो कमी इन्सान थे? 
(इनप्ण ही उसके पात्र बने | जिन आवारे चरित्रों का प्राधान्य गोकी के 
प्राय मद, व भीयेदीये जिनसे गोकी का निजी परिचय था, वे ही जो 
समाज का पता के कारणु, बकारी के कारण मेहनतकश्ा की इमान दार ज़िन्दगी 
छोड़कर आवारागदा का |ज़रन्दगी अपनाने के लिए मजबूर हुए. थे। 


नयी समता 7०२ 


के 


पं।रल की से परिचय होने के बाद जब गोर्फा ने मजपूत द्षाों से अपनी क्र हे 
पकड़ी, तब उसे अपनी नुनिया का, गरीबों, नू्खो. और नंगो को हुनिया का पूरा 
परिचय प्राप्त य। अपने पानों के अनुभव उसके अपने अनुभव थे, उसकी अनुभूतियों 
उसकी श्रपनी झ्नुनूतियों थीं | बह भी उन्हीं में से एक था। अपने जीवन के चीमीस 
खीर प्रभात रुय से समद् बंद उसने भूस, उरारोदी श्रीर इदढदालों की थे तमाम 
चोद हद्दी थी नो उसके वर्ग के ध्ायी चिरकाल से सदते था रो थे । उनकी 
रोड ही क्मनी उसकी मांत-मजा का अंग बन गयी थी। इसी लिए बढ लनिन 
5 शब्दी में शोपित जनता का सर्वोत्तम लेसक भने सका । पर उसका लिखने क 
शात्ते पर लगाया कारोशेंकी ने। इसी लिए कोरोलेका स गोरऊी का मुलाकात 
उसके जीवम हो सबसे बड़ी घटना है) कीरोलेकों फा गोरों के मीबन पर फितना 
विधायक प्रभाव पदा दे, इस सिपय मे स्‍स्वर्य गोर्की से अपने वत्त हर गोरोदेसस्की 
की निया था : 
पक दब भों कही पदाय-बदाये कोर यहू लिखों; कारोलेका ने गोड़ी को 
लिखना सिलाया श्र अगर गा्क कोरोलेंका की शिक्षा से लाभ नई उठा सका दे तो 
इसमे गोरी का ही दोप दे। लिखी : गोकों का पहला सित्तक था सैनिक-रसोइया 
सूरी ; उसका दूसरा शिद्ठक या, वकील लानिन; उसका तीसरा शिक्षक था अले- 
कजडर कालूजनी, उन लोगों में से एफ जो कभी इंसान थे ; उसका चौथा शिक्षक 
था कोरोश्ेक),.....? 
धाषित जनता की तकलीफ़ों का इतिहास गोरी के पन्नों में संचित है। गोकों 
ऊं। पदने समय सभने लेखक की द्वाक्ति का अनुमव अवश्य फिया होगा । उसका 
कऋाग्ण बी है कि शपनी विलत्षुण रूप से तोद्िण श्ाँखी से गोक़ों ने संसार को 
देखा था| मोर्की के साहित्य में शक्ति का जो ल्लोत सर्वत्र प्रवादित दीस पढ़ता है, 
उत्तका कारण जीवन के प्रति गोर्की का स्वस्थ दृष्टिफोण ही है | गोकी के पहले भी 
वथायंवादी लेखक हो गये थे । रेशतनिकोफ़, लेवितीफ़, उत्पस्की आदि ने जीवन 
का नग्न, वथार्थ चित्रण किया है। पर उनके चित्रण में और गोकी के चित्रण 
में एक बहुत तात्विक अन्तर है| उसपेस्की थ्रादि के पात्र दयनीयता की प्रतिक्ृति 
हूँ | उनका ल्वाभिमान; आत्मविश्वास, स्वतन्यता की भावना, सत्र उनमें लुप्त-सी हो 
गयी है | स्वतन्त्रता की मावना नए दोने के साथ-साथ स्वतन्त्रता के लिए संबर्प करने 
की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं है। वे अपने भाग्य को रोते हँ। अपने को, अपनी 
ज़िन्दगी को कीसते ६ । वे निरे असन्तोष की प्रतिमाएँ अवश्य हैँ, प९ यह झस- 
त्तोप क्रान्तिकारी का असन्तोप नहीं दे, इस असन्तीप में छृद्धय. की ज्वाला नहीं है; 


2०३ मेंक्सिम*'गोकी 


पे थी शोर शत ४: 2 आज १ २५३ ६ /£ टर हि | 
बंद असन्तोग कम का शोर आदत * ॥] ह्रती | है हीडान ले 4 ९. & हम दर हू 


गोर्दी के पात्री में भी असस्तोष रा रे। पर व! कलिंकरय दे। ता हि 
नहीं, बाढद का देर हे । उसके पान भाग की थे त काम] जाने ६: गदर 4 
कोसते | तो इसलिए नदी कि उससे उन्द अकुाग मे (४. ८ क दम ६6 
बहत श्धिक झनुराग दे । उनमे बहुत आप साममात पैर आध्याय व दाता 

। वे आज़ादी का मतलग समझते है। आजादी की आग उस ६ गूल्द्र ज्ञवी 
2 । उनके वरीर शिकले में कती हुए, है, पर दनका मत उन्मुक्त खत ई, ते ती: 


ने चतता दीती है। श्पना स्टउलाल। को वबालतिक्ती की समबनााला “4 
उतना थउुलाबद नदीं दोता जितना वह लिते अपनी खसलाशो 6 तीन चेक 
नहीं ६ । जैसा गोकी फे एक आलठोचक ने शिखा फू से ऑि।]८%४ 
के पात्रों मे रा गोांकी के गआधारों कट-कुर् दि | उस प्राण एक्स कं 
मिलते ६-- पसन्न, तंत्र, जीवन और प्रक्रृत ओर सौन्दर्य के झनन्य उपाय हे 
«< % ४) ध्गोकी के आवारों में इन सामाजिक श्रत्याचारों की चेतना झा गया 
है जिनके कारण उनका जीवन पिस रहा है। उन्हें अपनी शछे की मी एड। 
ज्ञान है और वे समाज के खिलाफ़ खुली बगावत का कठा चुहन्द करते ६। 
भाग्य मला इन श्ावारो को क्या कुचलेगा, इन्हें तो अपनी भूख और गरीदी के 
अरमान है | शरोरलोीफ़, कानोीमले।फ़, बुद्ढठी इज़रग्रिल, माकर श्र, छुज्जम। 
कृसियाक, वारंका ओलेसोवा थ्रादि सभी ऐसे दी पात्र ४ | 

अब प्रश्न यह होता हे कि गोर्की नग्न यथार्थ का चित्रण करके ही वर्क नहीं 

उक जाता जेसा [क उसके पृवगामी अनेक अपस्यासकों ने [या था १ क्योाक 
गोकी का यह चश्वास था ।क लखक फो सामाजिक अवनति का लेखा जासा पर 
करके, देनदिन जीवन का फो्े देकर द्वी न बेठ जाना चाहिए.) उचत्ते लगा 
लं। में ग्राजादी की उमंग पेदा करनी चाहिए, । उसे उत्साह और आत्मावरवात्त 


के साथ बोलना चाहिए, जिसमें मनुष्य में नये प्रकार का जीवन रचने का भझद॒स्य 
लालसा जगे। 

यही, गोर्की की कला, उसके मानवबाद ॥॥ 0शण्णाम्णध की विशेषता हे। बेढ 

- सानवता को जंजीरा में जकड़ा हुआ ही नहीं देखता, आज्ञादी के ।लेए लड़ता झ्लञार 

मरता, आज़ाद होता हुआ भा देखता है। इसी लए वह रेशेर्पानिकाफ़ अरर्*ि 

उस्पेंस्की की, तरद जीवन के नग्न यथार्थपूर्ण चित्र देकर ही संतोष नहीं कर 


,ज- कवि नरसीक,. वकान-+ सन कक... सथ3०-ऑए- पु नमकान-- फधमनननरक.3. न्‍क. 
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& एक रूसी नाव्ककार | 


लेंगी, सम्ल्किय- 
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तल | उसके पान मनुष्य को काज्तकाीरो मारध्य भा रही ई जा पतमाने की 
ज्क॑.. खो 


थे देने क। मत एदता है । सएवीक पिदार मोम के हदानी के नाप 6 पोसतोड 


है 
की डे मे माई के तमाय पार्जो की लंगेंडेग कादनद6 प्रत्दाड़ हो नायगां । 


है से बट ञ्ु के “क ४५ ७ ब्क क्‍के के 5. जे ष्श्ा 

प्ररलीर बहता हे ; मेरी धक्या बीदर हो मौतर ही रदती है। मुझे लग 
नह सु लक ध्क रा ख डे न 9 को है] 6 

चादिए 2 भरी सादि दीड भे सादा सदे। युभे काने उझरर अद्स सर 


। 
क। दतुसमव संग ई | झगर देखा, थोड़ी दर की मान लो, धादसों इनक, रक्त 
न मेनस ही हयी मे दी पई विस साय तो थे उससे मिद्र 
8 पई माति सदे का इसारा पड़ार २। सुभ एक तेकष हा 
आर मे, मिरखा प्रेस्तोफ, मनी एक ताइत हूँ, श्ाधों हाई ड्रोन ज्यादा बड़े 
पाक्त ई |? 


४ * 4६ धआट। 


पद प्रफृदार दसरों बात है के जारताडफ घर उसके भे | 
प्रक्र राज्षसीं में मोर्चा लिददाल शचग कानिविंकारी ते हर ध्रावार 
दीरई जात | और दावा दी मर जात ह। सेश्नि यह नी सच दांत है फि 


हा 


है आर 


बहुत लाडत है, ऋइुत साथ हे, बहुत धाख दे। इसे सबकी दाखियों हो 
| । तर इस उसडी स्सना भीछ भागते था गिपगिदाते 
पे पूसरी है भाह के बसे हूँ। बसे पाधों छा छुष्टि करने में 
गेड़ी का उदर्प था सनेगान वी परिधि मे रहते गुण, यतमास के आधार पर 
नपिष्य ही कास्तकारी बेस्मना । हदनी पराइक ( २८८ 3 शीपद कद्मानी में 
मोदी ने सादियप-रुसना 5 उद्रर्य आदि पर झपने दिचारी का प्रस-परा दिखदेशन 
हराया है । गोरा # ऐसी स्द्िसंपर्स श्रात्म बिदति फ्र्यत मिलना कदिने है 
श्ालिए रस कदानी हे सम्नन्ध में सनिक विलार से मात कर |। धुरा ने दरोगा । 
इस फट्ानी में चंद बताता है कि फंस नप उसको एक कदानी शुरू शुरू में छपी 
ते उसके मतों ने उस्ते पा शरीर उसकी सूरि भूरि प्रशंसा को । सत्र बह श्पते 
मित्रा के यहीं से मर की लॉद रहा या शरीर मन ही मन बहत सक्ष श्रनमत्र कर 
रद्त था, तो रास्ते में उसे एक अ्परिचित व्यक्ति मिला और लेखक के फतंम्यों पे 
सम्बन्ध में उत्तत बात करने लगा | 


के ह ॥॥ 


झमनबी ने कद्ठा, श्राप मा्तेंगे कि साहित्य को फतध्य दे झपने आपके 
समकले में मनुष्य को सदावता पहुँनाना, उसमें श्ात्म विश्वास की श्रभिगृद्धि 
करना, सत्य. के लिए उसकी जिशासा बढ़ागा, मनुष्य के झुगुणों से छोद्ा लेना ; 
उसके सदगुण। की पहचानना शरीर. उसके अच्दर अनुताष, कोष और साइस: की 
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ड 
ही 


हि] 


है" 


रत 


छष्टि करना ; संक्षेप में बंद तब बातें करना जिनते मलुन्य में रक्ष आ4ब, उन 
औवन सोन्दय की पविम झा मा से झआलीकित दी सके | 


मुझे सगता दे कि दस एक बार फिर अपनी दी कह्पते से छुट् १६ पर, 
खप्नों की आवश्यकता दे कयोंकि दमने जिस जीवन का निम्भाख दि दे उम्तमें 
रंग और बृ नहीं है......आझो, कोशिश करें, फल्पतां ही मदद से आउमी शाप 
एक पल के लिए जमीन से उठ सके और अपनी असली जाई पा सह थी 


उसने खो दी ६ !? 

पाठक फिर पूछुता है, वया तुम अपनी बल्यना से व6 छड़ी छाए भी अर 
'सकते हो जिससे लोग थोगा ऊपर उठ सके ? नदी! आजकल के शिक्ष हु दम 
ग्रीग जितना देते नहीं, उससे ज्यादा तो ले लत दो, क्योंकि तुम लिफ़ अुधरयों 
की ही बात बोलते हो--तुम्ह वे ही दिखायी देतो # । लेकिन आादसी भें झच्छा 
इया भी तो झ्राखिर होंगी ही ; तुप्र म॑ खुद भी कुछ अच्छादयाँ हैं, क्यों, नी 
है? ८०३४ क्या तुम यद्द नहीं देखते कि अच्छाइयों ओर ब्रराश्यों की परिभाषा 
देने और उन्हें अपने-अपने खानों में बिठालने की जो कोशिदशा तुम दरूम करते 
रहते हूं।, उसकी वजह से दोनों सफ़ेद ओर काले डरे के गोलों की तरह आपस 
में फँस गयी हैं, ओर दोनों का मौलिक रंग उठकर उसकी जगह एक तीसरे ही, 
राख के रंग ने ले ली ह॑ १...... मुझे इस बात में सन्देह है कि परमात्मा ने 

हैँ जमीन पर भेजा है। अगर उसने दूत भेजे होते, तो उसने तुम से अधिक 
बलशाली व्यक्ति चुने होते । उसने उनके दिलों में जिन्दगी, सच्चाई और झाद- 
मियों के लिए एक ज़बरद॑स्त मुहब्बत की आग घुल्गा दी होती |? 

'घस वही रोज़ की ज़िन्दगी, रोज़ की ज़िन्दगी, वही रोज़ के छोग, वहीं रोज़ 
की बय्नाएँ और विचार ! तब आखिर तुम क्रान्तिकारी आत्मा? की बात कब 
करोगे, आत्मा के पुनजेन्म की ज़रूरत के बारे में कब लिखोगे ? कहां है नये 
जीवन के निम्माण का आह्वान १ कहां हूँ निर्मोकता के पाठ ? कहों हैं थे शब्द 
जो आत्मा को पंख लगा सकते हैँ ? 

“इस बात को स्वीकार करो कि तुम जीवन का ऐसा चित्रण करना नहीं जानते 
जो मनुष्य के हृदय को अनुताप के विष से भर दें और उसमें नये प्रकार से जीवन 
की रचना करने की लालसा जगाये. .....कक्‍्या तुम जीवन की गति को बढ सकते 
हो.? क्या औरों की. तरह तुम भी उसे शक्ति से अनुप्राणित कर सकते हो १?..... .. 

यं.ढी देर बाद मेरे इस झपरिचित अश्नकर्ता ने फिर कहा, 'एक.वांत और । 
क्या तुम मानव-द्धदय में जीवन फे.उल्लास से भरी हँसी की छष्टि कर सकते हो, जो 


* झे 


नयी समीत्ता- 0०६ 


अन्‍य +१ लोक के 


है 


ज्कु # का हा ब्ड 
असफल अन्‍ऋकी म्ल्कुँ *+ तर क के 
के हद आलाएुजल बूल गषे ६ |! 
आकर डा ज््छ > कै ० मा जरेघक + कक # 5 ४ पु ्य ० क्र जज हू थे नु १ च्ल्न्क टी क 
छी ३ 3रपाालाो परग्मसखाप मे सही ई ; भा नी दो, इतस 
कर्ण ु _ कक हि + री का रा 


“मु 
पकम- 2. 
न्द्भे 
ध्ट् 
बी 


ते है न्दर्षगें और फिसों ऋरुग हे 
दिप बाय फ्रपन ही साल में ; मामा ८ प्रतेक पत्त का पढे उद्तर अक््य । 


पाई + 
ब्् 
ह.5:॥ 
ऊक००ह 
अत के 


क्ध्फू 


चादए व, पा, अत), खिुध्या ओर प्रस्स में, गग्मीर मरर्प--पड़ी मे 
ष्कः जय ५ कक $ ब्क शॉ कद पे हि क 

£ «३ दा ्‌ ५ * देन ट्ध्पु (एप्प प्र हे ई नि / प्र्र्ःँ नह | ल्पदछ "हूँ, फ३ ६ तु द। रै 
रु ह कक न्ध न ह् ० न्क # हि अ सेः न न 

आए के आदत हुए केय भी इसे जगा संत 4 अप पु ्ि आुसशुनाॉता 


न्ड हि चकफ _ के | & कल रे  । ३ लक के न्कः 
कई भरना श्रांर कराएइदा पाजी इएँ. जब तुम घीरे से सादमा के पर इसार। 


रुप इस मह इहनां जावड ही 35 4६ पूल ते धषिर मुद्ू गंदी थे ? ( ९॥- 
4७॥+ 899 ॥ 
ईसे उद्ाण से पद सपड दी गया द्ीगा कि साईित के संनस्प में मैंस्सम 


गोर्गों के कण विधार थे पीर ययायवारी छाहिएय से गेंद हिसे प्रहार का. सादिल 
समता था। इस समान पर ए७ छोर मदरगूण उदस्ण देसे से गोरी है विमार 
थ्रीर स्यए दी अर्थ छोर लेप उसरा झादिंय समहने ने इक सरखता होगी | 
[जोर के सांप चल पढ़ा था कि गोड़ी 
शीषित जनता छा क्षप्रद्ध मा नहीं। कु मजदूर ने सीप गार्ड के पास वि 


गर शादित “नता € लए दे यानी सच अनता ४ 


8 दिया, बढ़ दर हॉष्टि से पता 
अइस्व पे दे । बह सीपित जगता ह लेगाफी # लिए प्रक प्रोषणावत्त थे: 
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है ०७5 ु गैक्सिम गोरी 


मे समभता हैं थे लक्षय अहुत नहीं है। से बढ ई हि उन सभो चीज 
लिए लेखक के मन में सक्रिय पृया दो जो मन॒प्थ की भाग सेवा असर द 
ख़ुन्दर क्ल्ेश पहचाता ए, उने सभी चसीज्ञां था लिए थी मनप्य श्र पंचिनों हज 
खर्तन्न विकास श्र स्वाभाविक प्रत्फु्न नहीं दोने देती ; आडसियों, उपजणी्ियों, 
सरकारी पदद़ओं, लपंगोा शरीर इस तरह के दर रुफरंग के बदमाशों हे लिए 
उसके हृदय में निमेम घृणा हो। पृष्वी के समस्त आईइचवों, प्रस्येक वलु के 
सष्टा भर रचनात्मक शक्ति के खोत मनुत्य के लिए लेसक के मन में श्रद्धा 
हो--प्राकृतिक शक्तियों से छा्नेवाले और अपने ओजारों, अपने विज्ञान, अपनी 
निर्माणुकला द्वारा इस प्रकति के अलावा झन्य एक प्रद्धति, जितकी रचना # 
उद्देश्य दे मानव-शक्ति को व्यथं बर्बाद होने से अचाना, को रचयिता मनुष्य क 
लिए. उसकी आन्तरिक श्रद्धा हो । पूंजीवाद के अन्तगत मानब-शाक्ति की सईद उर- 
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भेयी उमीशा' श्ठ्द् 


पादी अभियात्य छूप से प्रसंगत आर मानते भाग के प्रात उपेन्षा फे माय पर आपा- 
रन दोनी है। 

शसक उस गये बकारओे भीवन हो रखना हे इतु हिंसे गये सामूदिक अ्म 
- झा पपने साहित्य में गमिपेंक्र करे जितमें मनुष्य और मनुष्य के बीच स्वामी-दात 
का सम्बन्ध मे दोगा और उसझी शक्तियों का झासंगत शोपण-्ब्मापार नहाँ चले 
सहेगा। लेलऊ नारी की सारीरिद्र सृत्ति फा खाघन साध दी नहीं बहिझ लीवन के 
फद़िन स्यापार में एक समा साथी और मददगार समसके। बचों की झोर लेखक 
हा दृष्टिकोण इस प्रकार का दो जैसे अपने प्रत्येक हाम के लिए दम उनके तामने 
सवावदेद दो । लेसक दर प्रकार से सीसन के साथ पाठक के गत्यात्मक सम्बन्ध 
की झीर उगतर घरातल पर स्थापित करने की मबत्न करें, उम्र श्रात्म-विश्वास 
लगाये जिसमें उसे शपनी शवेत्त और घमता का बोस दी और बढ अपने के। 
इस योग्य समके कि बह अपने भीतर ओर बाहर को उस सभी बावाझओों पर 
विजय प्राप्त कर सझता दे जो उसे जीवन के सद्गान प्रयोजन, क्षम को महत्ता ओर 
झाननद की समेकने और शातयसात्‌ करने नदी देती | 

मंद्रेप में, मेरी समझ में मेंदनतकशों को ऐसे दी लेसक की जरूरत है...! 

क्रय कदानित्‌ यद बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानमन्‍जीवन और 
संस्कृति के मसिष्य के सम्बन्ध से इतना स्पस्म और झाशावादी इश्िकोण रखने 
के कारण गोर्की का ययार्खवाद वर्तमान जीवन की विभीषिका तक ही अपने को 


सीमित नहीं करता, पद उसके आगे, नवीन भविष्य के निर्माण का सप्न भी 


देखता दे । नंद लप्ग पद्मायनवादी का रंगीन दृधामइल नदी ६इ। सह खप्न छूर 
बथार्थ के साथ सं वर्मेयाते क्रास्तिकारी की नवीन विश्व्योजना दे । इसकी 
जय आकाश में नदी, धरती में हे, आज़ के यथाय के वक्ष में है। अपने इस 
सिद्धान्त को गोर्की ने ( ॥0४०पाांठ्घाघए #णाणा लत ) काोमन्तिफारी रोमांस 
कहा है, पर श्राज इसी को स्तालिन के शब्दों में समाजवादी ययाय्वा"द 
( 8०७४ं३४ ई०णआ7 ) फेदते हैं। समाजवादी ययार्थवाद की. दाश्शनिक 
भाष-पारा छे निर्म्माण में गोली का बहुत बड़ा हाथ हे । 0: 
गो्की की इस विशेषता से मिलती-जलती जो दूसरी घड़ी विशेषता है, वह 
है जीवन से उसका गहरा प्रेम । गोरी ने अपने पात्रों फे रूप में दृदचेता कांति- 
कारियों की खष्टि तो नदीं की है लेकिन उनमें जीवन का उद्दाम वेग, जीने को 
प्रन्‍ल. छालसा, . प्रकृति के प्रत्येक वेमव को अपनी .रग-रग- ओर रांध्र-रंध्र में 
पे लेने की उन्मत्त-: अमिलापा, जीवन की प्रत्येक सीन्द्रर्य-क्षी का .एक :स्वस्थ 


१०९, मेकिगस गोर्फी 


व्यक्ति के समान उपभोग करने की कामना इतनी तीत्र दे कि उसने एक बेदना 
का-सा रूप ले लिया है। उसके कुछ पात्रों में तो भावना अपनी चरम सीमा ' 
पर पहुँचकर एक विकार-सी बन गयी है। जो हो, 'गोकी के सभी पात्र जीना 
चाहते हैं , गिरते-पड़ते, लद़ते कंगड़ते, चोट खाते श्लोर लहू-ल हान होते हुए भी 
मरना नहीं, जीना चाहते हैं। उनकी जीवन-शक्ति का लोत अ्जल्न है। मृत्यु 

हैं कभी परास्त नहीं कर सकती क्योंकि उनकी जीने की चाह अजेय है | 
मीत आने पर मर जाना एक बात है ओर आखिर तक उससे लड़ते लड़ते मरना 
दूसरी बात है| गोर्की ने अपने साहित्य में मौत के ऊपर जिन्दगी को अपना 
भण्डा गाइते हुए दिखलाया है । ओर '्ूँकि उसने अपंने मेहनतकश पात्रों के 
रुप में मिन्दगी को मौत के खिलाफ संघ करते - देखा था, इसी लिए उसने 
साम्थतिक स्थिति को निराशा-जनक पाते हुए. भी, निराशा और पराजय के चित्र 
ने देकर आशा श्रोर विजय ओर संघ के चित्र दिये थे। जनता के संघरपों' से 
दी उसने बल और प्रेरणा ग्रहण की थी। ओर उन्हींने मा? की मो की एक 
शविकसित, अशिक्षित और क्रान्ति में अदीक्षित नारी से एके प्रथम कौटि का 
क्रान्तिकारी बनाया था ओर उन्हीं से विमुख होने के कारण क्लिम सामगिन एक 
देय प्राणी बना | 


गोकी ने मानव संस्कृति की सदा इसी प्रकार समझा कि जन-जन मिलकर 
उसका निम्माँण करें, ओर उसे अपने सुख-सौविध्य, अपने ज्ञान ओर विज्ञान- 
विपयक उन्नति का साधन बनाये ) उसने कद्दा कि 'मने तमाम जीवन उन्हीं लोगों 
की सच्चा वीर समझा है जो काम करना चाहते हैँ और काम करना जानते ह, 
पर विश्व को सुन्दर बनाना आर मानवजाति के योग्य एक नये प्रकार के जीवन 
की रचना के दिए मानव शक्तियों को उन्मुक्त करना दी जिनके ज्ञीवन.का लक्ष्य 

। इन्दी सिद्धान्तों के प्रभाव में सोवियत्‌ साहित्य में रचनात्मक श्रम और स्वतंत्र 
मानते के विकास का भाव श्राया । सोजियत्‌ साहित्य का नायक बना वह व्यक्ति 
| निर्माण करता दे, जो.कठिनाइयों के आगे द्वार नहीं मानता, वीरोचित श्रप् 
दारा दी जो विकसित और परिसक्ध होता है, जो रेगिस्तानों का प्रता “लगता 
धर दाइइाएजेफिट्रक स्टेशन बनाता हे, जो गाँवों को शहर - बना देता है और 
पुरानी दग्तकार की दुकान $ की जगह बह़ें-॥४ कारखाने 28, कर, देता रे 
( मास्की सु १७ फरवरी,४३ ) | 

गेही की रसी लस्य, मानवयादी परपरा मे प्रकर सोवियत्‌ नागरिकों में 

मे दाहिलकाल में बद्ादुर सपलनीवाइट मजदूर निकले जो अपने राज्य को सुखी 
तभी सर्ती डा 4१० 
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समूद प्लौर एर प्रकार से सुइद बनाने के लिए श्रेते वोनसोग और चार-चार 
आदिगियों हा हाम करते, शोर आराम रदों सोगियत नागरिडों में से वीर 
मजदूरी हे प्रलाया बीर छापेमार शोर वीर इयावान निद्ल रहे #£, जिन्होंने वि 

की उनता को दिखकूरी दासता से बवाकर उसे स्कतंगता के पथ पर झांगे बदाया 
है। शानियाल में और झान के स्वापीनता-सुद् म॑ गो हों में सोवियत्‌ लेखऊों--- 
झीर विश के समो छास्तिकांती लेवकॉ--की नेतृत श्रीर प्रेरणा दी है । दोनों 
दी युग में गो्डी उनही--उसों प्रह्मर बने सामास्य सोवियत लगता को--प्रेरद् 
धक्ति रहा पै। झाव के सोषियत्‌ शेसकु-श्वोडोलीग, एरेन३र्ग, पामलेंको, 
तिमानाड, लियोनी एम झादि प्रधानतवां मो ही के झादईर्शी' से झनुप्राशित हूं। ६ 
सोविफत्‌ सीवन की तो उपज दी दूँ, पर उसके सादिशसिक निर्माण में गोर्कों का 
व बहुत बडा दा दे । 


दि। के सभी फामिस्सविरोपी लेसफी के लिए गोरा! का विशेष मदत्म इस- 
लिए, भी दे कि गोकों उन सवधथम कलाफ़ारों में था, जिसने फासिस्स के धर्मर 
मंस्फति-धिनाश क् हूय का खूब श्रच्छी तरदू समझकर, उस्तद्न सिलाझ आयाम 
ठायी थी। गोरे दी ने फाधिस्ोों की सबसे पुल पभिड़िया! कह्या था झोर 
उसके लिलाफ़ छलाकारों का मोर्चा बनाने में सेमें रोलोँ और ऑरी बारबुस के 
साथ योगदान किया था | तब उसे यह नहीं मालूम था कि उसके मरने के पॉँच 
गछ याद ही फासिस्त 'भेद्िये' उसकी मातृभूमि पर श्राक्मण करंगे ओर 
टल्लियॉय, पश्िन, चाइकोझकफकी और चेलीव की दी तरद उसके शिक्षक कोरोलेंको 
के पर, उसके उपन्यातों की पॉडिलिपियों ओर उसके श्रन्य स्मृति-चिष्टों को सुर* 
क्षित सखनेवाले न्यूजियम की भी थाग लगा देंगे। पर उसने उनके रूप को जिस 
प्रकार समझा शोर उदवोपित किया था, फासिस्तों ने श्रपने कास्ये द्वारा उसकी 
भयानक रात्यता को ही प्रमाणित किया है । ह हर अं 


गोर्की ने श्रपने देश और तमाम विश्वकी जनता को फासिश्म की श्रंसलियतसे 
सरदार किया या, इसीलिए ट्रयत्की-चुखारिन फे दल फे फासिसत दढांजों ने एक 


इत्थारें छाक्टर लेगपिन, फी मदद से १८ जून १९३६ की उसे जदर देकर मार छाला । 
लेकिन सचाई की श्रावाम क्‍या इस तरह दबायी जा सकती है ? 


च् कह 


वह दिन अ्रत्र 'फरीब एई जब संसार की जनता गोरी के शरादर्शा' से प्रेरणा 
पाकर उन्हीं के आधार पर नवीन विश्व, नवीन सम्यता थओ्रीर संस्कृत: की नींव 


१११ द मैक्सिम गो! 


खखेगी, वह जनता जिसके जीवन का लक्ष्य विश्व को सुन्दर बनाना और मानव 
जाति के योग्य एक नये प्रकार के जीवन की रचना के लिए; मानव शक्तियों को 
उन्मुक्त करना हे |? | 


सन्‌ १९४४ ] 


५ गोरी की सवश्ेष्ठ कद्दनियों म॑ से, जहाँ तक मुके पता है, 'शेलकश,? 
'टिग्बीस आर एक, प्रतकड़ को वह रात! और साकर शूद्र! का और उपन्यासों 
में मा का अनुवाद दिन्दी में हो चका है | 

ग्की के मुझय सन्‍्य ये हैँ ;--- 
उपन्पास ; ह 

> ०0989, िडनता90, 599 ॥त60, 356४७ (00080 ए[४08, - 


[दी १ 


स्‍धटमाये, 767 जएए79, २०8०७ गिपाएाए।, (00308 2६ ए9०४० 
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_गद्यकार महादेवी थौर नारी समस्या 
नै 


. कवि के रूप में ही महादेवी अधिक प्रख्यात हैं, लेकिन उनके गद्य-साहित्य 
से थोड़ा सा भी परिचय, प्राप्त करने पर इस बात का पता अच्छी तरह चल जाता 
है.कि उनका ,गद्यकार का रूप उनके कवि-रूप से तनिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं 
है.। प्रतिपादित विचारों-ओर शैली दोनों ही की दृष्टि से वह हमारे आधुनिक 
साहित्य का एक बहुत पए अंग्र है ओर ,शआ्राज की हमारी प्रगतिशील सामाजिक 
चेतना से भलीमभाँ ति-अनुप्राणित होने ही के कारण हमारे नवीन.साहित्य को स्फूर्ति 

भी देता है । " 


* महादेवी का गद्य-साहित्य तीन प्रकार का है। पहला, उनका विचेचनात्मक' गद्य 
जो उनकी कविता-पुस्तकों- की भूमिका और कुछ स्फुट निन्रन्धों के रूप में है; दूसरा 
उनके संस्मरण; तीसरा; चोद? को-उनकी नारी-समस्या-विपयक्क संपादकीय टिप्प- 
णियाँ, जिन्हें पस्तकाकार एकत्र करके »ंखला की कड़ियाँ” नाम दियां गया है | 
महादेवी का काव्य पंद चकने पर जत्र पाठक उनके इस गद्य-साहित्य को पढ़ता' है 
: तत्र जो बात अपनी सम्पूण तोत्रता से सबसे पहले उसकी चेतना को * स्पर्श करती: 
है, वह है दोनों की परस्पर-विरोधी प्रद्नत्ति | यहाँ पर यह भी स्मरणीय है-कि यह 
विरोध केवल विरोधाभास-नहीं, समग्र;विरोध हैं। कवि महादेवी की दृष्टि, उनका. 
लद्दय, पाठक के मन पर उनका प्रभाव, उनके साहित्यिकः उपादान--सत्र' गद्यकार- 
महादेवी- से स्ंथा भिन्‍न हैं, यहाँ-तक्र कि कमी-क्रमी ऐसा जान पड़ने लगता है 
कि कवि महादेवी और गद्यकार मद्यदेवी दो . व्यक्ति हैं,. एक नहीं | इस ज्ञात पर 
तनिर्क और गम्मीरता से'विचार करने की श्रावश्यकता है। महादेवी, का काव्य 
मूलतः आंत्मकेन्द्रिक है | उसकी-आरमा को भिन्‍न-भिन्‍न आलोचकों, ने भिन्न-भिन्न 


११३ : गय्यकार महादेवी और नारी-समस्या 


पते 


ह [8७.] कप थृ है कि 2 2 
नाम दिये हैं | किसी ने उसे रहत्यवाद कहा है, किसी ने दुःखबाद और फिसी ने 
रुदनवाद । महादेवी ने स्वयं अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय दिया है ; 


में नौर भरी दुख की बदली 


उनकी इसी एक पंक्तिको मन में रखे हुए श्राप उनहे सम्पूर्य कब्य-साहित्य 
का अवलोकन कर डालिए और तत्र आप तुरन्त जान लेंगे कि यही नाव शिराश्रों 
में बहनेवाले रक्त के समान उसमें सर्वत्र प्रयाहिन हो रहा है | अ्रत्र इसे आप चाहे 
जिस नाम से पुकार लीजिए, उसकी मूल प्रेरणा में कोई अन्तर नहीं श्रायेगा और 
उसको जानने समझते के लिए आवश्यक है क्रि हम कबि की सृष्टि को कठोर 
धरती पर उतारकर उसका गरीश्षण कर | वैप्ता करने पर सहज ही यह स्पष्ट हो 
जाता है कि मशदेवी के रन, छुःख अथवा 'रहस्ववार! का उद्गम सामाजिक 
त्थिति में ही है। उनकी कविता समाज की दुर्बस्था, असहाय नांरी की विप्न | 
त्थिति, व्यक्ति और समाज के परस्पर वैषम्पः, रुद्ध भावनांशों, दमित इच्छाओं, 
प्रचलि। सामाजिक कुसंस्कारों के कारण पूर्ण रूप से प्रस्कृटित न हो पानेवाले 
अमिशत जीवन का भातत्मक, आत्मकेन्द्रक निरूपण है; उनकी निःत्व, पराजित 
प्रतिक्रियान्वरूप कवि का एकास्त रुदन है । रुदन ही में कवि को संतोष या आनन्द मिलने 
लग जाय, पीड़ा की ही वह पूजा करने लग जाय, तत्र भी कवि की इस असाधारण 
पनःहिथिति का साक्ंय देकर यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक स्थिति से 
असंतोष ही उसका कारण नहीं है | यह ज्ञात तो एक कठोर सत्य के रूप सें अपने 
स्थान पर अवल है, नामों अथजा वादों के हेर-फेर से उप्तका कुल नहीं बनता-* 
जिगड़ता | इतलिए महादेवी के काव्य को मूछत: आत्मकेन्द्रिक, आत्मलीन कहना 
ठीक है, अपनी ही पीड़ा के इत्त में उसकी परिसमाप्ति है। संसार कौ पीढ़ा का 
लत: उसके लिए अधिक मूल्य नी है, मूल्य यदि है तो कवि की पीड़ा के सम 
को गहराई देने वाले उपादान के रूप में | 

इसके टीक़ विपरीत महादेवी का गद्य साहित्य मूलतः समानकेद्धिक है! 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है । उसने समाज के दुःख, दैन्य, 
व्यल् ल्ार्थी औरअभिशापो का प्रतिकार किया है | उससे एक हारे हुए. घिद्रोही की : 
अतना ददन कर रही है। उसका मूल उत्स अपनी पीड़ा में नहीं, समाज में दिन-'* 
प्‌! चलनेवा ते अन्यापी और अत्याचारों में है | . अ्त्र इसका कोई उचित कारण 
मन में न्ीं आग फि महदेत्री के इन दोनों रूपों में ऐसा अ्माय प थंक्य, ऐसा 
विचित्र वेब क्यों है। उनके काब्य-सादित्य के अ्रवगाहन से तो कोई भी पाठक 


नर्थ। समीक्षा ११७ 


ह्‌ः #्‌ ि औिटघतत0जवक ८ + के ४७ «४ / कल पक ४ हू € ४ 
नारी को श्धिद्यत पस्सदता की सूमिहा मे मत होड़ महा ६३ हे १ थ। 
पंदमूल संस्कारों की पुयाती हुए आग मे जे हुए हारे पवन का इ्रय *े 
सास दोनो फडिस द। शायइइमस तभी जाग ह बरी हा ईीबाश पं चाहे ह 


किसी मे क्िस्ी रूप की निमम दत्ता से उदजों डग राव है ॥॥॥ सिहुदच | बसे; व 
के इस अश की ने जानने का नादय आद ढकिंदे नी «| धंड्दई काम; 
मसाज में ( विशषक्र सं्थन्गोंग समान में ) नारी ह का सया है, ई४६ 
विधुब्ध पर्रिचय स्वयं मदादियी 6 शी मे सुनिये : 
इस समय ता बारतायव 
भिरंग पद पाल लेता ॥, तंग के छि। शायद कं का आज लीड 
दे, उसी प्रहार बद एक मी ही भी गंडत दे तंदा प्रषन पं ना पशु: 
पत्तियों के समान दो संदे उसके इरीर शोर मत पर छना &; व हाट 
समझता दे । द्ेमारे समान के पुरेध के वि रीन सदन हो सभी 4 
लिन्त देखना दी ते विवाद के समय गुलाब सी सिड़ी 7 लाइव बीड हा 
को पाँच बय बाद देलिय | उस समव उस झसात थी दाद पस सन्‍्दानों 
) रागिन पीली माता में कान सी विम्रश ; $ गे सा चला ने बाली 
५ 
कदणा न मिलंगी !? 


ज़ी 
५ कै हक ला कर है गे न्के तर 
5 १ हद जा] /६॥ ;(7ं६ "१ जल १ 45» % # हट 


आव अखक+ 


डा यू शत । ज्का क्र री हक 
>> ८तज्ा 6 कहाषवा, १५४ 


आओ] 

किन 
है 

#प 


श्रीर भी तीखा परिचय लीजिये : 

कानून हमारे स्वत्वों की रद्धा का कारण से बन झर चीनियों ऊँ 

काठ के जूते को तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जम्मसिद् 
अधिकारों को संकुचित बनाता जा रहा है | सम्पत्ति के त्वामिल्र से वंचित 
श्रसंख्य र्तियों के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छ माने 
जाते देख कौन सहुंदय रो न देगा ? चरम दुरवस्था के सजीच निदर्शन 
इमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषोंको विधवाओं आर पेवक घन के रहते हए 
भी दारिद्र पुत्रियां के जीवन हूँ । स्री पुदप के वेभव की प्रदशिनी मात 
समझी जाती हे ओर बालक के न रहने पर जैसे उसके खिलोने निर्टिष् 
स्थानों से उठा कर फेक दिये जाते हैं, उसी प्रकार एक पुरुष के न होने 
पर न स्री के जीवन का कोई उपयोग ही रह जाता है, न समाज या णह 
में उसकी कहीं निश्चित स्थान ही मिल सकता है | जब्र जला सफते ये 
- तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित ही मत्म करके स्वर्ग में पति 
के ब्रिनोदार्थ भेज देते थे, परन्तु अब उसे मृत्त पति का ऐसा निर्जीच 


नयो समीक्षा ११६ 


सम्पण समाज्ञ के साथ-साथ नारी भी स्ाधीन हे, सदा सेइसाडान नदी 
सम्पूर्ण स्वाधोन समाज तो सोमिगन रस में दी हे, रतीलिये बर्च तप 
नाम भी नहीं है और वे लिया भा कभी वहयावत्ति से छवि उ्ाि कली 
थीं, श्राज सथू्ण नागरिक अधिकारों के साथ अपने समान ह। 
तदस्वाएँ: है और देश की अपनी श्न्य गुत्रियों के समान दी उस पर थी गये 
है। इस प्रश्ूपर आगे हम शरीर बिल्‍तार से विचार करंगे। ये; 
दिखलाना उरिष्ठ है कि वश्याओं की समस्या पर स्थामप्र्ण दे पथ 
नहीं किया जा सकता, जब दक श्राप उन्दें सामालिह परिस्थितियों हो समिका 
में रखकर न देखें | ऐसा ने करने यर श्राप उसी बर्नर सभ्य निः्ुसा पर 
पहेँचेंगे जिस पर विशाल अशिक्षित जनसमुदास पर््चिता हे, कि ले लिदेस 


* 


ध्् ्रैं 
कामुकी दोती है ओर उनका कीई इछाज सम्भव नएीं, सदा ऐसी स्मियाँ देनी 
रहेंगी जिनकी सम्भोगेच्छा इतनी प्रबल द्ोगी कि थे एक पति से अनुरक्त दोफर र 


ही नहीं सकेगी, आदि ॥ एक बार फिर यद कहना आवश्यक दे कि इस प्रश्न य 
यह दृष्टि घोर अबरता की द्योतक है । सभ्य, शिक्षित दृष्टिकोण य॑ 
मनुष्य जाति के सामान्य गुण सभी मनुष्यों में कम या श्रधिक 
मात्रा में विद्यमान रहेंगे। केबल विकास के अनुकूल वा $पिकूल 
परिध्यितियों उन्हें बदा घटा तकगी। पतित कही जानवाली छियों 
भी मनुष्य जाति से बाहर नहीं हैं, अतः उनके लिए भी मानव-सुलभ 
प्रेम, साथना ओर त्याग श्रपरिचित नहीं हो सकते । उनके पास भी 
घड़कता हुआ हृदय है, जो रनेह का आदान-प्रदान चाहता रहता 
है, उनके पास भी बुद्धि है जिसका समाज के कल्याण के लिए उप- 
योग हो सकता है ओर उनके पास भी श्ात्मा है जो व्यक्तित्व में अपने 
विकास और पूर्ण॑त्व की अपेक्षा रखती हे । ऐसे सजीव व्यक्ति को 
एक ऐसे गहित व्यवसाय के लिए. बाध्य करना जिसमें उसे जीबृन 
के आदि से अन्त तक उमदते हुए श्रासुओं को अंजन से छिपाकर, 
सूखे हुए अधरा की मुस्कराहट से सजाकर ओर प्राणा के ऋचदन को 
कण्ठ ही में रूँथकर धातु के कुछ ठुकड़ों के लिए. अपने आप को 
बेचना होता दे, हत्या के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
“४५५ ११४ 
रूप का व्यवसाय गहित है, व्यवसायी नहीं; वयोंकि किन्हीं परिस्थितियों में 
विवश होकर ही उसे यह व्यवसाय करना पढ़ा होगा, इसलिये दोष परिस्थितियों 
नयो समीक्ता 
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हे है, परित्वितियों के निर्माण करनेयालों का है। जो परिस्थितियों के भँँवर में 
.. पदफर बह गया, चह तो हमारी दया झा पात्र ही दो सफता है। उसके प्रति तो 
. हैंगे केबल रचनाप्मक टष्टिकोण रस सकते हैं, झिसमें हम पुनः उन परिस्थितियों 
थे निर्माय फर सके जिनमें पहले का रूपल्यवतायी फिर से हमारे समाज का 
आदत सदस्य घन सके । त्वतन्प देश और स्वतन्त्रचेता विचारक वी दश्कोय 
रखते भी दे। अ्रभी कुछ दिन हुए समाचार आया था कि फ्रांस ने, नये स्वाधीन 
, मागरित फ्रांत ने, वेश्वालूति की अवैध घोषित कर दिया है और वेश्याश्रों को 
अन्य कार्यों में लगाने की व्यवस्था की है। यही सभी स्वाधीन देशों में दोगा | 
नये रूस का उदादस्ण भी इस दिशा में बहुत उपयोगी है। अपनी मातृ-भूमि 
की त्याधीनता के युद में जारशादी रूस की वेश्याशों और आज की सोवियत 
मदिलाओं का स्थान श्रन्य स्ियों से अणुमात्र भी कम नहीं रहा । उन्होंने छापे 
मारों के दलों में भी काम किया । जो फाम उनकी अन्य बहनों ने किया, वह्दी 
उन्दंनि भी उतनी दी लगन के साथ किया। इशसीलिये कि संसार के सम्यतम 
देश समाजवादी रूस ने उन्हें मनुप्य बनने का अवसर दिया था, उर्ँ उस 
आत्मा का हनन करनेयाले व्यापार से छुट्फारा दिया था, उनसे घृणा न करके 
नह हृदय से हुगा लिया था। उनके प्रति मदादेवी के इृश्टिकोण में भी यही 
वेदनशीडता, बद्दी कदया परिलल्तित द्वोती दे श्रौर इसी कदणा में नव-निर्माण 
गक्ति दे। यह कणा वायवी नहीं, जीवन के गतिशील दशन पर श्रापारित 
है, इसीलिए जद्दाँ उसमें बलिपशु के लिए. श्रजत्ध फरणा है, वह्दीं बलि करनेवाक्ते 
फे लिये द्विंल घृणा । | 
विधवाशों और वेश्याश्रों की समत्या पर विचार करने के साथ-साथ महद्दा- 
देवी ने कुछ अन्य सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया हे, जेसे सामाजिक रूढ़ियाँ] 
प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष चहुत पुराना है ओर वह आज भी सुलभने 
का नाम नहीं लेता । उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए ये लिखती हई 
प्राचीनता की पूजा बुरी नदी, उसकी दृढ़ नींव पर नवीनता की 
भित्ति खदी करना भी भ्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुद्दाई देकर जीवन को. 
पंकीर्ण से संकीयतम बनाते जाना और विकास के मार्ग को चारों ओर 
से रुद्ध कर लेना किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी 
अधिक कर और विचारदीन कार्य है ? 
जीवन की सफलता अ्रत्तीत से शिक्षा देकर अ्रपने आपको नवीन 
वातावरण के उपयुक्त बना क्ेने, नवीन समस्याओं को सुकभा लेने में 
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है, केवल उनके श्रन्धानुसरण में नहीं। अतः अब स्ियों से तम्मरद्ध 
अनेक प्राचीन वैधानिक व्यवत्याश्रों म॑ संशोवन ला अवानोंनों का 
निर्माण आवश्यक पे ) 


'समत्त सामाजिक नियम मनुष्य की नेतिक उन्नति तथा उसके 
सबंतोमुखी विकास के लिए आविष्कृत किये गये ६ | जब वे ही मनुष्य 
के विकार में बाधा डालने लगते हे तत्र उनकी उपयोगित्ता नहीं रद 
जाती | उदाहरणार्थ, विवाह की संध्या पवित्र है, उसका उद्देश्य भी 
उद्यतम है, परन्तु जब बहू व्यक्तियों। के मेंतिक परम का कारण बन 
जाबे, तब अवश्य ही उसमें किसी अनिवाय संशोधन की आवश्य हता 
समभनी चाहिए ।! 


उपयुक्त सभी उद्रणों से एक सुलमे हुए और रूद्दियों से मुक्त, प्रगतिशील 
विचारक का परिचय मिलता है। महादेवी के विचारों में कहीं श्राचीनता के लिए 
आग्रह नहीं दे ओर सर्वत्र नवीनतम मान्यताश्रों के स्वीकर्ण का भात्र है ) उनके 
विचारों में किसो सामाजिक कुसंस्कार या जड़ता की छाया भी नदों मिलेगी । 
यहाँ तक कि 'जारज? अवैध सन्‍्तानों की समस्या पर भी उनके दृष्टिकोण में वहीं 
उदारता है, बस्तस्थिति को निर्भाक भाव से ऋहण करने की सच्चाई है, जो विध- 
वाश्ों तथा वेश्याश्रों की ओर से संघव करते हुए उनमें पायी जाती है । अवैध 
सन्‍्तति की समस्या बड़ी समत्या है। उसे उदार भाव से समस्त नागरिक अधि- 
कारों के साथ ग्रहण कर लेने के लिए आन्दोलन करनेवाले कम ही समाज-सुधारक 
मिलेंगे। प्रगतिशील दृष्टिकोण के बिना यह सम्भव नहीं | महादेवी में यही क्रान्तिकारी 
दृष्टिकोण मिलता है। पुराणपंथियों की भरूना करते हुए वे लिखती हैं : 


'जिन मानवीय दुबंलताओं को वे स्वयं अविरत संयम और अटटूट 
साधना से भी जीवन के श्रन्तिम क्षुणों तक न जीत सकेंगे, उन्हीं दुर्बल- 
ताञ्नों को किसी भूली हुई अस्पष्ट सुधि-द्वारा जीत लेने का आदेश वें 
उन अन्रोध वालिकाश्रों को दे डालेंगे जो जीवन से अपरिचित हैं | 
उनको श्ाज्ञा हे, उनके शाज्नों की आशा है और कदाचित उनके 
निर्मम ईश्वर की भी आज्ञा है, कि वे जीवन की प्रथम अँगड़ाई को 
अन्तिम प्राणायाम में परिवर्तित कर दें, आशा की पहली किरण को 
विधाद के निविढ़ अन्धकार में समाहित कर दें, ओर सुख के मधुर पुलक 
को आँसुओ्रों में बहा डालें |! -“प्रू, ४२-४३ 


नयी समीक्ता। २२ 


| 


जिससे एक बार भी चूक हुई, उसकी क्‍या दु्शा होती हे, इसे मदादेवी ने 
विशेष रूप से अतीत के चलचित्र” के छुठे तंस्मरण की मुख्य पात्री अ्रठारद 
वर्ष की विधवा के चित्र द्वारा समझाया है। उसी पर विचार करते हुए 
लिग् 
] मर 


नयी, 
/४र्न 


अपने अकाल वेषब्य के लिए वह दोपी नहीं टहंरायी जा 
सकती | उसे किसो ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर 
नहीं रसा जा सकता। पर उस आत्मा का जो अंश, दृदय-खण्ड उसके 
समान हे, उसके जीवन-मरणु के लिए. केवल वही उत्तरदायी है | कोई 
पुदप यदि उसकी अपनी पक्षी नहीं स्वीकार करता, तो फेवल इस 
मिथ्या के आधार पर वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने धाछूक 
की अस्वीकार कर देगी १ संसार में चादे इसको कोई परिचवियात्मक 
विशेषण न मिला ही, परन्तु अपने बालक के निकट तो वह गरिमामयी 
जननी की संशा ही पाती रहेगी | इसी क्तेब्य को अस्वीकार करने का 
वह प्रच॑ंध कर रही है। किसलिए ! केबल इसलिए कि या तो उस 
वंचक समाज में फिर लो कर, गंगा-त्नान कर, बत-उपवास पूजा-पाठ 
आदि के द्वारा सती विधवा का स्वॉग भरती हुई श्रौर भूलें की सुविधा 
पा सके या किसी विधवा श्राश्षम में पशु के समान नीलाम पर कभी 
नीची, कभी ऊँची बोली पर भिके, अन्यथा एक एक बूँद विष पीकर 
धीरे-धीरे प्राण दे ९ --9. ६०-६१ 
अनेध सन्‍्तान के विपय में लिखते हुए देखिए. उनकी करुणा किस प्रकार 

इस तिरस्कृत नवजात शिशु की श्रोर प्रवाहित होती है : 

“छोटी ला कली जैसा मुँद्द नींद में कुछ खुल गया था और 
उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराइट थी, मानो कोई सुन्दर स्वप्न देख 
रद्या दो । इसके आने से कितने भरे हृदय सूख्न गये, कितनी सूखी 
आँखों में बाढ़ आ गयी और कितनों को जीवन की घड़ियाँ भरना दूभर 
हो गया, इसका इसे कोई शान नहीं | यह अनाहूत, अवांछित श्रतिथि 
अपने सम्बन्ध में भी क्या जानता है १ इसके आगमन ने इसकी माता 
को किसी की दृष्टि मं आदरणीय नहीं बनाया, इसके स्वागत में मेवे 
नहीं बेटे, बधाई नहीं गायी गयी, दादा नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे, 
चाची-ताई ने अपने नेग के लिए, वाद-विवाद नहीं किया और पिता ने 
इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं;देखा ॥/ 


१२३ हे गद्यकार महादेवी और नारी समस्या 


कितने सजीव, चिभ्रमय रूप में इस - अिवांदधित श्रतिति! के थात उममाज का 
निर्मम तिरसकार उन्होंने व्यक्त किया है। समाज के एस बबर मियम का मे 
फितिना मुल्य आँफतो हू बह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्दनि एक प्रकार से समाज 
की चुनौती देकर इन अ्रभागे मां-वेटे को श्षपनी ममतामवी जोश में आश्रय दिया, 
ओर जैसे घोषणा की--झो धर्मम्वजियों, तुस्दारे प्रमाग-पत्रों को में कृड्रा-कर: 
फट समभती हैँ । 
महादेवी ने नारी की परवशता की समस्या पर केबल छझथि की कदणा-विगलित 
दृष्टि डाली हो, सो बात नहीं है । उन्हंंने एक गम्भीर समाज-आाली के रूप में 
इस समस्‍या पर चिन्तन किया है। इसीलिए नारी को इस परचशता का नुल 
फारण क्या है, यह पता लगाने में भी उन्हें ज्यादा देर न छगो | उनका यह 
निश्चित मत है, कि ल्लियों की इस परवशता के मूल में उनकी श्रार्थिक परबशता 
है ओर इसलिए उनकी परबशता का उच्छेद तब्र तक असम्भव द जब तक ली 
ग्राथिक रूप से रवावलम्बिनी नहीं हो जाती । वे कहती है : 
“अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याथ्रों को त्वावलंबिनी 
भना दंगे तो वे विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा ओर 
गहस्थ-धर्म में भी अराजकता उत्तन्न हो जायगी | परन्तु वे यह भूल 
जाते हूँ कि स्वाभाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचर्य की 
इच्छा प्रधान होना चाहिए, आशिक कठिनाइयों की विवशता नहीं | 
--<टंखला की कड़ियाँ पृ. १०२ 
आर भी अधिक स्पष्ट शब्दों में : 
जी के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित्‌ 
सबसे अधिक जढ़ बनानेवाली अथे से सम्बन्ध रखती है और रखती 
रहेगी क्योंकि वह सामाजिक प्राणियों की अनिवाय आवश्यकता है | 
ध्र्थ का विधम-विभाजन भी एक ऐसा ही बन्धन है जो झ्लरी- 
पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है | 
समाज ने रक्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषम-विभाजन 
किया है कि साधारण अमजीबी वर्ग की ह्लियों तक की स्थिति दयनीय 
दी कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं 
है परन्‌ अथ के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार को विवशता के 
बन्‍्धन में बंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और 
फदी अपने स्वामित्व की शक्ति पे लाभ उठाकर उसे इतना अधिक 


मयो समोद्धा ९२ 


परावलम्बी बना दिया है कि वह उसको सहायता के बिना संसार-पय 
में एक पग भी आगे नदीं बाद सकती | 

इस प्रकार जी की स्थिति नितान्त पस्वशता की दे गयी और 
पुस्ष की स्थिति सवच्छुन्द श्रात्मनिमरता की | यह स्थिति-वेषम्प ही 
नारी-पुरप सम्बन्ध की विपमता के मूल में 
महादेवी के उपयुक्त उद्धरणों में लेनिन की इस उक्ति की श्वनि मिलती है ; 

जब तक ब्ियाँ परेलू कामकाज में फँसी रहती हूँ, तथ तक उनकी 
परवश्न स्थिति रदती ह। जल्री जाति की पृर्ण त्वाधीमता के लिए श्रोर 
उन्हें उच्चे अर्थ में पुरुषों का समकत्त बनाने फे छिए आवश्यक हैं वि 
हम सामाजिक उत्तादन प्रणाज्ञी का सूत्रपात कर और सज्रियोँ को 
इस बात का अवसर दे कि थे भी पुरुषों ही की माँति सामाजिक उत्पा- 
दन के श्रम में द्वाथ बैंदा सके । तब क्री ओर पुरुष की समान स्थिति 
है! जायगी ।? " 
अपने इसी विचार को लेनिन एक स्थल पर और अधिक विशद्‌ रूप में प्रस्तुत 

रते हूँ 

युगों पदले पश्चिमी योरप के सभी स्वाधीनता आन्दोलनों के 
प्रतिनिधियों ने दशाब्दियों तक दी नहीं शत्तात्दियों तक इस बात का 
आन्दोलन किया कि ( स्ली शौर पुदप के विपमतामूलक ) पुराणपंथी 
जद कानूनों को उठा दिया जाय और ज्लनी तथा पुरुष में कानूनी समता 
स्थापित कर दी जाय | लेकिन एक़ भी योरोपीय गणतांतजिक राष्ट्र, वह 
तक जो सत्रसे आगे बढ़ा हुआ था, ऐसा न कर सका, क्योंकि जहाँ 
पूँजीवाद का राज्य हे, जहाँ जमीन और कछ-कास्खानों पर व्यक्तिगत 
त्वामित्व की रचा की जाती दे; जहाँ पूंजी की सत्ता श्रचल है, वहाँ 
पुरुष का ( नारी पर ) स्वामित्व भी अटल रहेगा। रुस में हमें ज्री 
आर पुरुष की समता स्थापित करने में सफलता केवक् इसलिए मिली 
कि ७ नवम्बर १९१७ को हमारे यहाँ मज़दूरों का राज्य स्थापित हुआ। 

» »८ »८ कमकरों की सरकार, सोवियत सरकार ने अपनी स्थापना 

के चन्द मद्दीनों के श्रन्द्र ही ल्लियों से सम्बद्ध कानूनों में क्रान्ति ला 
दी | लह्लियों को ( पुरुषों के ) अधीन रखनेवाले क्रानूनों का लेशमात्र 


चमक 


4, 900000 ५४०07४8, ५0, १5, ७. 496 
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१२५ गद्यकार महादेवी श्रौर नारी समस्या 


अज्ुश्ण रखते हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका चना सकने में समथ 
४ | महादेवी के इन विचारो' का पूरा महत्व तब समझ में आता हे जब हम 
संसार की अकेली समग्र क्रान्तिकारी झासन-सत्ता, सोवियत रूस में छ्लियों की 
स्थिति पर नजर दौड़ाते हैं | वहाँ भी क्ली जाति का विकास उसके मंतृत्व की 
रक्षा मात्र के आधार पर नहीं वल्कि उसके विकास के आधार पर हुशथा दे । 
सोवियत राज ने ज्ली के मातृत्व को विकसित करके री जाति का उन्नयन किया 
है और उसे सोवियत समाज का उपयोगी सदस्य बनाया है, उसके मातृत्व को 
गपहुत या विस्मृत करके नहीं। यही कारण है कि सोवियत रूस में ल्लियों का 
उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक विकास हुआ दे जिनकी ओर महादेवी ने संकेत 
किया है। विभिन्‍न पेशों में सोवियत नारी का क्या आनुपातिक स्थान दे, 
आँकड़े देखने पर पता चलता दे कि वैज्ञानिक खोज के कार में स्त्रियों की संख्या 
३५४ प्रति शत्त थी, विश्वविद्यालयों के कुल्ल विद्यार्थियों में महिला विद्यार्थियों की 
४३.१ प्रति शत थी, चिकित्सकों की कुल संख्या में आधे से ऊपर ( ५०.६ प्रति 
शत ) महिलाएँ थीं ओर अध्यापन के ज्षेत्र में स्लियों ने पुरुषों को त्रिलकुल पीछे 
छोड़ दिया था--अध्यापिकाझों की संख्या कुलकी ६४.८ प्रति शत थी । कृषि 
श्र कल कारखानों की मजदूरी के काय में भी स्रियाँ क्रमशः ३७.१ और ३९.८ 
प्रति शत थीं, जो कि कम नहीं है | लेकिन शिक्षा थोर चिकित्सा ही थे दो मुख्य 
कार्यक्षेत्र हैं जिन भें छ्लियाँ निश्चित रूप से पुरुषों से आगे है और उत्तरोत्तर आगे 
देती णाती हैं | 
मक्देवी ने अत्यन्त गम्भीर और शान्त मन से नारी समस्या के विभिन्‍न 

पदुलुओों पर विचार किया है ओर तत्सम्बन्धी अपने निष्कर्ष वास्तविक जीवन के 
झपने परिचय के आधार पर बनाये हूँ | यही कारण है कि इस प्रश्न पर उनको 
स्थिति गांधीयादी सुधास्वाद से प्रथक्‌ है और उस पर समाजवाद का प्रभाव 
दिलायी देता है| समाजवाद के सिद्धान्तों पर संचालित सोवियत रूस का विधान 
अपनी १२२ मथीं थार में यदि नारी की ल्वाधीनता की घोपणा इन शब्दों में करता 
४ किन 

सोमियत रूस फी ल्रियों को जीवन के आर्थिक, सामाजिक, 
ह।क, गननीतिझ तथा राज्य-सम्बन्धी प्रत्येक्त क्षेत्र में पुरुषों के 
वर अधिक्षार दंगिी ( और ) इन अ्रथिकारों का उपयोग करने के 
४ लिया की अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जायेगी ।? 


“॥ उच्तका बी कारण ई कि जारशाएी शासनकाल में रूस की 


१4 
|; 
प्रश 


ध्श्घ 


_ बलिया की वहीं दशा थी. जो आज भारतबंष की . छियों की है।। ज्ारशाही . 
” शासनकाल के काछे दिनों में क्री को केवछ सामाजिक उत्मीड़न का ही . 
- 'सामना' नहीं करना पड़ता-था। पारिवारिक जीवन में मीन तो-बल्ियों के , 
- कोई अधिकार थे. और नः अत्याचार से वचाव के साधन । किसान ब्ियों 
का : पुराने जमाने के .परिचार में क्‍या स्थान.था, इसके'ऊपर विचार करते , 
'हुए स्तालिन ने कहा था--शादी होने के पहले परिवार में काम करनेवा्लों 
में उसका स्थान पहला था। वह अपने पिता के छिए काम करती थी ओर. 
' एड्ी-चोटी का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सुनने 
* को मिलते थे, में तुम्हारा पालन कर रहा हूँ ।? शादी होने के ब्राद वह अपने 
_ पति के ,लिए. काम करती थी ओर उसकी प्रत्येक भाशा का सिर झुकाये 
पालन करती थी | उसके बदले पुरस्कार में उसे पति से यही शब्द सुनने को 
मिलते थे---म तुम्हारा पालम कर रहा हैं ।? 
--समाजवादी रूस की स्तरियाँ, पृष्ठ २३ 


: नारी-समस्या पर महादेवी के विचार समाजवाद की ओर उन्म्रुख हैं. ओर उनके 
सामाजिक चेतना का परिचय देते हँ। निम्न उद्धरण में थे अपने विचार बहुत 

[लझे हुए. और संतुल्ति ढंग से रखती हैं ; ह 
”. आरम्म में प्रायः सभी देशों के समाज ने सत्री को कुछ स्पृहणीय स्थान-- ... 

; नहीं दिया परंतु सभ्यता के विकात् के साथ-साथ सत्री की स्थिति में भी. 

. परिवर्तन. होता गया। वास्तव में ्ली की स्थिति समाज का विक्रास नापने * 
का मापदण्ड कहा जा- सकता है। नितान्त बर्बर समाज में त्ली पर पुरुष. 
वैसा ही अधिकार रखता: है, जैसा वह अपनी स्थावर सम्पत्ति पर रखने को 
स्वतंत्र है | इसके वियरीत पूर्ण विकसित समाज-में स्ली पुरुष की सहयोगिनी .' 

- तथा समाज का आवश्यक अंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के महिसामय 
आसन पर जआासीन है ? - ह ५. 

ह - ४४ १२८ 
“महादेवी का नारी-स्वाघीनता का स्ृप्त कम से कम एक.देश में जीवन क॑ 
स्तविकता पा. चुका है। संतार के कम से कम छठे माग पर एक ऐसा पूर्ण विकसित् 
माज है जहाँ नारी को इतिहास में पहली बार अधिक से “अधिक- ओर - सच्चा मार 


. %& अब एक तिहाई--लेखक 


्ज 


हा .  - गद्यकार महादेवी और नारी समस्य। 


और थादर मिला है। सहादेवी ने यदि सोवियत नारी के सम्बन्ध में ययेष्ट बातें पता 
ट्याकर उनके आलोक में भारतीय नारी की समस्या पर विचार किया होता तो उसके 
वतंमान जीवन की विभीषिका और भविष्य के स्वप्नों के बीच एक लंभी खाई न होकर 
कर्तब्य का एक सेतु होग और उनके विचारों की एक बड़ी कमी दूर हो' जाती भर्थात्‌ 
आन की परवश्य भारतीय नारी के लिए' तत्काल कर्म का सन्देश--क्योंकि स्वप्न सार्थक 
तब होता दे जब्र उसे कर्तव्य का आकार मिलता है | 

२१६४६ ] 


अतीत के चन्नचिन्न 


हम आमतों नद्दियी वर्गाथसे सुप्रसिद कवियिग्ी फे रुप में परिचित हैं । अतीत 
के चछचित्रः उनफी पहली गय-रचना दे । उसमें उनके संत्मरणु संकलित हैं । ये संस्म- 
रप ने तो वदुत घनी-धोरी छागों के ई कौर मे ऐसे लोगों के मिनका समान में बहुत 
मान ६ं। उद्दे इन संस्मर्णों में छेखित ने ऐस व्यक्तियों की स्मृति को ताजा किया 
६ जि भाम तोर पर दुनिया भूल जाया इरती है । लेफिन दुनिया इन व्यक्तियों को 
भूल जाया फरती ६ तो इसमें दोप दुनिया का दी है, क्योंकि वह फेव- ऊारी चीजरें 
देखती दे और रन व्यक्तियों के बहिरए में ता ऐसा कुछ भा नहीं हू जिसे कोई याद 
. रखे ; उनका सोन्दयं तो भीतरी है, उसका संबंध उनके छुद॒य से है, उसको निइछछ 
सरलता से ऐ । 
पुस्तक में सबसे पहली चीज़ जो मन को अपनी कोर खींचती है, वह उसका सम- 
पंथ ई। उसमें छेलिका ने गदरी अनुभूति और संवेदना से अपने कल्मव्मक उद्देश्य 
की घोषणा-्ती की है : ह 
जिनके आँसुओं ने मेरा पथ स्वच्छ क्रिया है, 
जिनकी जिखरी कथाओं ने मेरे छिए जीवन की श्“ंखछा जोड़ी दे 
जिनकी ममता सुंदर, सरखता शिव और मनुष्यता सत्य रही है, 
जो अपने उपकारों से अनमान और मेरी झृतशता से अपरिचित है 
उन्हीं अपने धूमिछ चलचित्रों के 
चिर उज्ज्यल आधारों की 
लेखिका का कथन दे कि ये स्केच मुल्तः प्रकाशन के 'लिए नहीं छिखे गये ये | 
बात्मयतोप के लिए, ही इनकी रचना हुई थी। उद्देश्य था साहित्यिक सृष्टि के माध्यम 
से उन छोगों की स्मृति को सजी रखना । हे 
... क्षतीत के ये चित्र बहुरग दैं-व्यथा के '्रिज्म? से ही लेखिका ने उन्हें देखा 
. / है। वे वेदना की कवि ६, उस वेदना की जो उनकी दृष्टि में मानच-जीवन की अनि- 
. बार्य पहचान-है | इस बेदना का कारण यद्द है कि समय की गति अभाघ है, वह रुकता 
नहीं, बीत जातां दे और उ्प्ृति-पठ पर शपने दाग छोड़ जाता है। यही दाग कुछ भोर 
* १३१ हि ५ रु अतीत के चलसिभ 


हे 


उम्रय जीतने पर वह कड़वी-मीठी अनुभूति बन जाते हैं जिसको लेखिका अपनी कविता 
में प्रततुत करती दे, बार-बार ओर नये-नये रंगों में, नयी-नयो सजधज से | 


इस गद्य-रचना में भी प्रेरणा का स्लोत वही है। लेखिका ने बहत सच्े आंदर से 
अपमे पात्रों को याद किया है । यहाँ चित्रफलक बहत सादा है ओर तूलो की रेखाएँ गहरी | 


पुल्क में चित्र मेहनतकश और मध्यमवर्ग के लोगों के हैं। यह बात ध्यान देने 
पोग्व दे कि गेहनतकश वर्ग के जो चित्र उन्होंने खींचे हैं, उनसे तो उत्फुछ 
जीयमपणा, उत्साइ, आशा और विश्वास का मंचार होता है ओर मध्यमवग के चित्रों 
से एक अजीब तीखा स्वाद मुँह में जा जाता दे | इससे रचनात्मक श्रम के प्रति उनके 
खत्व इश्टिकामग का पता चलता है। रचनात्मक श्रम द्वारा जीवनोपार्जन करनेवालि 
लोगों के चित्रों में उन्होंने मनुष्य की अच्छाइयोँ उभारकर रखी हँ---जिससे यह 
क्िप्कर्ष सहम् दी सनिकाछा जा सकता है कि उाजीवी मध्यम और अभिजातवर्ग 
उनईी दृष्टि में मनुष्यत्व के गौरवपूर्ण पद्‌ से गिर चुका है। उनकी कल्पना करने 
पर छेखिका को उनमें छाम, इईष्या और उच्चापन ही दिखलाई देता है। लेकिन उनके 
तादित्यकार मन की आंख मनेष्य-चरित्र की छि पी हुई सभावनाओआ पर हं, इसलि 

उनता विश्वास दे कि मनुष्य जो कि परमात्मा का अंश है, अनिवायंतः अच्छा होगा । 
उन हे सादित्यिक काय उसकी इसी छिपी हुई अच्छाई को निकालकर बाहर छाना है। 
गनब्य के ये रेत्र की अच्छाइयों जिस तरह दब गयी हैं ओर बुराइयाँ ऊपर आ गयी 
५ उाड्ा आई संबंध मद्गादेवी वर्मा परिस्थिति से नहीं जोड़तीं । वह इसे केवछ एक 
तर। ही सजादीनता मानती हूँ, बस इतना कि चेतना जड़ हो गयी है। किस कारण 


ते? दस पर विचार करने को वद् तैयार नहीं हैं। अस्त | इन चरित्रों को देखकर यह 
धर दास सन | पैठा हाता ८ कर 


$ बात भी मनुष्य का नेतिक सवंनाश नहीं हआ है 
नी उसका उद्धार बचा दे, अब भी मद्राजनी अथनीति की आधारभूत असंगतियों 
है उतने उस हा मद्तता भार दवनीय आत्मकेन्द्रिकता ते उसकी रक्षा की जा सकती 
दा पितू मदादयीजी हमारी दूध बात ते सदमत ने दोगी । .वैसो स्थिति में कहना 
तथा दि उन ही झारियों का जाल टूटने में अभी देर है । पर अभी तो इतना ही 
| बॉ२-भीरें उतके कारण पर भी वे 

दया 7 लगा । इसे डडफिकाण से विचार करने पर बद्र पुस्तक दा-राहे पर खड़े राह 


है. का. इस 


| ६ ६5.४० ८४ 6५ 7र+ लत का तर रे | जता ! । 


&+ का # जुमार और 


जब तक लेखिका खंभ # दस तरफ है 


झ् #५ हैँ न रे बम कत बिग हि 
वि दया २, पद ददभ़ी मर्दों, आई उर का बात नर्शा, ऊकिन खंस के उस तरफ 
पक. जय धडव, सार पुरात गान चअकनासूर। इवाद्धनाय का सादित्य भी ऐसा ही 


६ ६५ दूं %स व र८ इससे मे पल नस सा 


[मो नेरबीन्द्रनायथ की अपने अन्तिम दिनों 


न छा है हट इक क्र ले 
हैहै कै, अप ह4७ 
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में बहुत अनिच्छापूर्वक यह खंभा पार करते देखा है। महादेवीजी को भी अन्तत; 
वह्दी रास्ता अपनाना पड़ेगा.।। भावनाओं की जड़ता और महाजनी पूजावादी अर्थ 
नीति में जो कार्य-कारण संबंध है. उसे एक न एक दिन उन्हें स्वीकार,करना ही पड़ेगा, 
इतिहास उन्हें बाध्य करेगा । 


. यदि हम- पुस्तक में से केवछ दो चरित्रों को उठा लें और उन पर जरा गहराई से 
विचार. करें तो हमें बाकी का भी अच्छा खासा परिचय मिल जायगा ; क्योंकि ये चरित्र 
मिश्रित नहीं हैं, उन सबका प्रधान गुण एक ही है। वह दे उनकी सरलता | महादेवी- 
जी ने गीवन के एक पहल को खूब बारीकी से देखा है, और प्रकाश व छाया के थोड़े 
हेर फेर से वे वहुठ कुछ एक प्रकार के चित्र आँकती हूँ | लेकिन इसका यह मतछत्र जरा 
भी नहीं. है कि इससे पुस्तक की ताजगी में कोई कमी आ जाती है। एक दायरे में तो 
सब चरित्र एक-से जान पड़ते हैं, लेकिन यों उन सबका अलग-अलग व्यक्तित्व है . भोर? 
, किसी प्रकार के भ्रम के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। ठेकिन जो चारिज्िक विशेषता 
उन सब्रका-समान गुण है, वह है उनकी अजल ममता जोर पाठक के द्वदय को. गछा 
देने की उनकी अद्भुत शक्ति।.... 
. पहला चित्र रामा का है। नोकर | भला, स्नेहपूर्ण मम्वशीछ। बच्चों के छिएः 
दिन में वह न जाने कितने रूप धरता है| वही बच्चों को राह दिखलाता है, बही उनकी 
भाया है, वही उनका उड़नेवालो घोड़ा है, वही उनकी गुड़िया की शादी करानेवाला 
पुराहित हैं ओर वही उनकी रेलगाड़ी का गार्ड भी है। बच्चें केचछ उसको जानते और 
प्यार करते है भर उसके संग खूब खुश रहते हैं। फिर एक दिन रामा चला जाता 
' है। और फिर कमी नहीं छोटता । उसका अभाव भोले-भाले 5च्चों के अवोध दुदय में 
एक घाव वनकर रह जाता हँ--बच्चों ने अभी यह निर्मम पाठ नहीं पढ़ा है कि प्रकृति 
में अभाव या झन्य के लिए कहीं स्थान नहीं है। जिस तरह से वह नज़र से ओमकछ 
' होता.है उसको देखकर यह नहीं लगता कि वह मंच से हटकर और कहीं गया है, बस 
यही लगता है कि वहीं खड़े-खड़े वह हवा में घुछ गया । ओर लेखिका को यही दुःख 
होता है कि इतनी अजख ममता को हवा ने कैसे ओर क्यों निगछ लिया ! 


दूसरा चित्र उन्नीसवर्षीया भाभी का दे । विधवा | पर वेघव्य का भार ढोने के लिए, 
अमी उसके कंधे बहुत कमज़ोर हैँ । हिन्दू सामाजिक रूढ़ियों और कुसंस्कारों के पूर्ण 
प्रतिफ्लन' का एक चित्र । वह एक फूल है जिसे कुम्हछाने पर मजबूर किया जा रहा 
* है। वैधब्य की कराल छाया उसके संपूर्ण जीवन को घेरती बढ़ी चली भा रही है, मानों 
. कोई अन्धकार गुहा ही उसे छीलने को बढ़ी चली आ रही है ।*'ओर वह जीवन्मृत 
तरुणी धीरे-धीरे अंपने अंत की ओर बढ़ रही है, इसलिए, नहीं कि वद्द मरना चाहती. 


१३३ अतीत के चलचित्न 


है, इसलिए, भी नहीं कि प्रकृति का यही विधान हैं, बल्कि इसलिए कि पंडे-पुगेह्वितों 
ने उसके माम यही फरमान जारी किया है। एक हृदय-हीन राक्षस की वन्दिनी वह 
तश्णी एक ठंडी, मेवेरी, अमानुषिक, निर्दय कोठरी की अपनी सपूण दुनिया मानने पर 
विवश है । उसे उस कोठरी के बाहर एक बार भी, एक पल के लिए भी झाँकने की 
इजाजत नहीं है । पत्थर की एक छकीर की तरह उस विधवा तरुणी--भाभी--ऊका चित्र 
लेखिका के मानसपंठल पर खिंचा हुआ है। लेखिका को उस दिन की कब्पना करके 
दर लगता है जिस दिन वह खूसठ बुह्ढा, भाभी का वह ससुर न रहेगा | जिस दिन 
उसे अकेले ही इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा, जो उसके लिए. अपरिचित होगी 
भोर जो शायद उसका बुराही चेतेगी | उस दिन क्या होगा १ इसको कंब्पना से ही 
ठेखिका कॉप जाती है और उसे भीतर ही भीतर बड़ा ज्ञार लगाना पड़ता है यह जवाब 
देने के लिए कि भाभी अपना तन बेचने के लिए किसी कोठे की राह नहीं पकड़ेंगी ] 
चाहे वह अघा तरकारीवाछा अलोपी हो चाहे एकल्व्य कोौ-सी लगन-वाछा 
कितान छोकरा घीसा ; चाहे वह नामहीन माँ हं। जो विवाह होने के पहले ही माँ 
बन गयी, चाहे वह बिंद्दो हो जिसने मार्नों अपनी तकलीफों को ग्राथा पूरी करने के 
लिए. दी शादी की ; चादे वह सोतेली लड़की बिन्दा हो जिसका एकमात्र अपराध यह 
था कि घह क्यो नहीं जल्दी से इतनी बड़ी हो जाती कि बड़ी बड़ी भोरतों की तरह 
धर का सारा काम-काज संभालने रूग जाय, चाहे वह हथिनी को तरह मस्त पहाड़ी 
युवती झछमा दो ; चाहे वह सीधा सादा कुम्हार बदलू या उसकी कष्टसहिष्णु पत्नी 
रधिया दो, चाएे उसको तेरह सार की छड़की दुखिया हो जिसने अमी से जीवन का 
श्रज्ष उठाने का कला अयनी माँ से अच्छी तरह सीख ली थी ; या भाभी, भभिशत्त 
विधवा ; या राम, मू्ते ममता ; या सत्रिया ( सावित्री का बिगड़ा हुआ रूप ) जिसके 
उदाच नारा-चारत्र का जाड़ पौराणिक सा वत्री में दी मिलता है---सवम स्नेह-ममता- 
ऊशा की एक हां थारा प्रवदमान है, सबके शरीर से जैसे स्नेह ओर समता की किरनें 
टती ६ । बह तो उनके चरित्र का सामान्य गुण है ; इसके भला वे गुण भी हैं जो 
सब की एक दूसरे से पृथक करते ६ । सीव-सादे राम्ा ओर भाभी के चित्रों में फ्रांसीसी 
खिनकार रादें के कृपक-जीवन संबंधी आरम्मिक चित्रों की-सी शांति और सतुलन है | 
घछटमा, बल भार उस नामहीन लड़का के चित्र में जे कपड़े सीने का काम करने 
हछगी, ऐसा द्यानिमान बार निद्राह की ऐसी धीरे- वे छुंडगती हुई थाग हे कि उसे 
सिर रेग का गहरा एाओीय दे मॉका जा तऊता ६, पानी के रंग फीके पहेंगे | 
सादा का लिन मे 2 भाक्षा $ धांति ओर बढ़ीं अमर मुसकान ह--वह मांसल 
6 । (८, उठने हनी भग्पेट खाना ना ता खाया हा |-जो यूरोपीय 


कस मलकाफ कू माफ हे कक कूल #समनओं कया कृ गज 


करन हे दतद्ा करा दायरा आाकित भेउाना मे मिलता दूं। रथधिया की तेरहवर्षीया 
४१ रे ६... १३ ईँ 
| हू 


क्र 


हक 3 सीन हि कक ना  ] १५ कप 5 जो जा 2 ट्र लक न ३-२ कु इक यमन का फ़र का यार जा 
छड़ओी दाजिया (्‌ नाम *यी छी दसा |) $ लिन प्रमंद क कुछ पाता का बाद, 
जिला ही ्च्ि छः कर अकाक्ीत+ कुक हैक पं फिर 2-5 जम हू प्‌] पय नस. समय उस ठुक [ पिह्यपूर के | पृ ४ $ शत 
दिखाओा ६, दास्मा जो रातरर मे हू एक पूर्त पर 5, दचर<।वला पुर, अशाप-दायत, 
के बे 2३< [हर कम इसेल3क 7० बे र्थ कट दया ब्फ 
पुःखानुयातियों थे पूर्तो तरद संत माममसिद्नमरा-जज्तर सता ही गयी। मुखिया की 
स्य ० के ही कक रा शी ब्ल्ब्म हे कल्कि का पक कु... अण हा. नल हि | #१०कक ऋ ८7 ऊुण 4. जा. जा ट इन्य 
देखदर पेमचद के %ई नार्सन्वरितर याद था बाप ५ । फिम्तेंड के महान उपन्या्- 


48, 


क्नपी ने 5 डा 7 कक लक कदर हम का गं सर्प ३. "५ छा 7 ध्या गाए श्कः वऋत की है ” पी कि तंग है 7३ | 
सेडामपा 5 मा दारिटणा के मायक्ष का पुरी दिखएा च्छ्कुस्लि दासयों के समा: 


न्स्क 


538 
हि । 
ज्क 
दा; 


र +४ कह करी पृ ५३ बध्ज्न्ज बात आज श् ढ़ ऊ क्म्प ध कफ _ ऊु $ कल ही 8.0 "कल कक, हा के “सकल न अंक ३ 
४ दूृलिया हा चरित ऋपछ दा वाक्य में सकित किपा गया ४) धन बचत पूरा | 


गौ 


विया दिस गये सर € क्योकि दाई की देख के लिए उस पात एक दपया नहीं 
है) एड सेज किये गये मगर देव नी सोध इसिये से झपने उदाजात दिद्ठु झा मार फादती 
है, झउनी मीपग पीढ़ा हे उस छूय में यह शोझसोाय वा मठालियां की बटन हो जाती ६ 
जो इसी परह एंसिये से जरा गा कावने की लेशिश करती ६ । सत्य पु्ठ धगेवा्ी 
लाना (दिये मे मत्त पड़ी कदफर पुकारना नाइता अगर उसने जीवन मे इतना दुधध ही 
बुछ्त ने फया ऐसा । ) जिसके स्यार छा ताझइता जानवरों था सलादिस मनुध्यी छो-सी दू 
(उन्यमहुर्णो जा प्यार उतना हीत ही ही नहीं पाता, उनका छुद्धि सनुछग सा देती ; ।), 
हाह्सताय के उपन्यास परिक्षरद्राला की नाधिदा छटूंशा से बहुत मिल्यों । अछोाती 
का सरितर स्वीस्ट्रमाव के फाइुडीवालि! की बाद दिला देता है। वो फंछे £ इस तरह 
अछोपी #ई दिन ते दोस्छ पी छोटी-ठीये लदकियों ही मुफ्त फल दे जाता दे | एक 
दुस फलवासा इस बात मी रिपरोद प्रिंतिपछ सादा ( छेसिका ) से करता £ूं। जारी 
ते उबर जवाव तटब किया जाता ६ तव पद चुत उरत-इस्ते अपना शुर्म कबूछ करता 
हैं ओर कहता ६ कि उसे इन खेकियों की आयाद में अपनी एक बहुत छोटी , रिश्से की 
प्रदन का भान द्ोता है, इन ठड़कियों में बाद छिर मे जैते जी उठती दे, इसीलिए बढ 
उनकी सातिर कर्भी-फर्मी झुछ भेद छाता दे ( बह वार्रीय दे तो क्‍या हुआ, क्‍या उसे 
मेंठ देने फा सपिकार नदी है | ) और मेंट का क्या काई पैसा छेता ए | 
अगर पाठक यह ने जने कि ये सभी चरित्र राई-रची सच्चे हैँ तो उसे कमी विश्वास 
न द्ठी कि बुनिया में इतनी कीमछता अभी बाकी ई । इन चरियों की प्रेरणा का खोत 
पीड़ा दें, पीड़ा का प्रतिकार कनेयाला बद धामानियत न्याय नहीं, शे पीड़ित और प्ता- 
ढ़ित व्यक्ति अपने वछ और पराक्रम से एक दिन जिफके अधिकारों इंगि। इन ग्थारद 
लिन्रों में छट्षिका मे जीवन की विर्भीपिका के कई पहुछ पकड़े ई । पर उन्हें मिली केंछ 
फीमस्ता--यद्ी उनके फधि का विद्यास है । हमें इस विश्वास की ऐतिद्वासिक विधे' ,ना 
फरनी चाहिए | 
लेखिका ने किसानो की गरीती देखी ६। वह अच्छी तरद इसका कारण भी जानती 

६ैं। छेकिन उसे बताने में ( अपने आपसे भी | ) उन्हें जैसे दर लगता ६ | क्योंकि 


हु३५ .. .. अतीतें केचडसित 


उनके कवि के विश्वास्त की उससे साट लगेगी | थे तानती हे हि जगी दुनियां की सारे 
पूंजी आने दाथ से बदोरकर बेडगेंयाले भोत के सादामा पूं जाएधि सद ः 
नदप जगता का गोली का शिकार बनाते हे । वे जारती हूं कि फा यह भी एड व 
पी एतिहासिक अनिवायता ८ शिसतक फाललसराप समय-समय पर एम थुदों ढ हे 


हक | 
रहना जरूरी है । पूंजीवाद इस समय जिल संकद से दर शफ़ंर रहा ६, उससे भा बढ़ 


चाहती ४ कि वेयक्तिक सख्बन्ध दी अठठ चीज टे॑, बाकी ये साम्रानक् सम्बन्ध पगेर: 


तो बकार की चींज्ञ हूँ, उनमे कुछ रखा नंद द। उनदी उस पिश्यात--नयां दासना के; 
हु 


पीछे बुसार की गर्मी-सी ६ । जो बात उन्द अपनी आाजक पक के जरिये तादूस गना 
क। 


ही] 


| 

चाहिए, थी उसे वह अपनी अंतर्श तना से जानती ई। उनके पान निम्न स्वर के लोग 
है, मुख्यतया किसान हैं। किसानव्ग में पू लाबादी लथनीति ४ चंगतियों उसने 
साफ और सीधे ओर तेज्ञ शकल में दिखाए नहीं देतीं। सामतवादी उामाडिद्व 
सम्बन्धों का कृत्रिम ढंग से बचाये रसकर फिताना का व पू जीवादी प्रण॑ती ही घातक 
असंगतियों के प्रभाव से अपने को ज्यादा दिन तक उक्त रख पाता २। दिस ब्यात 
( नॉस्थिलान्रिया ) से लाखका भार भार दाछ फा भार निदरता दूं, उच्चठ सांत्रित होता है 
फि वतमान अराजकता से उत्पन्न शारणुठु मार दिस आर रक्तपांत का उसके ऊपर 
गहरा आतक है ओर इस स्थिति में उसे बस इस बात की छाछ्ता हु फि यह किसी 
तरह इससे बचकर निकंड जाय--निल्‍लकर कहाँ जाय इससे बहस नहीं, कहीं जग, बत् 
निकलमर जाये । संप्रति वह चीज जिसमे वह नचफर चल्ठा जाना चाएता कल्पनाश्रयी 
समाजवाद है | लेकिन है बह भी समाजवाद क्योकि अकेला समाजबाद ही कीबन में 
सबकी समान अवसर दे सकता ह। लेकिन चूँक वर्ग-मुद्ध ओर साम्यवाद का सतछच 
है खून मे होकर जाना, इसलिए, उन्हें डर रूगता हैं। ओर तब ये घृूमकर जपनी इन 
पुरानी, मध्ययुगीन लेकिन सालहो आने वास्तविक आक्वतियों की ओर उँगली से इशारा 
करके कहती हैं ; 'ई 3, तुम वर्ग-युद्ध का पचड़ा ऊेकर बैठे हो | यह सब तुम्हारे दिमाग 
की खुराफात ह। इधर देखो, इन आरतों झोर मर्दा' को, इनके बारे में तुम्हें क्या 
कहना हे १ और हाँ, भूलना मत कि ये छोग तुम्हारा वर्ग-बुद्ध फर्ग-युदः कुछ नहीं 
जानते |? अगर में चाहता तो अपने दिसाग से ये जुसले न निकालकर नायवें के लेखक 
योहन बोयर के किसी उपन्यास की किसी लम्बी वक्तता का एक टुकड़ा लेकर उद्धृत 
कर सकता थ | इसका मत्तलूव है कि जो बात में कह रहा हूँ वह कोई हल्की बात नहीं 

हू, जो उद्गार हमने लेखिका के मुँह में डाछा है वह भी कोई काल्यनिक चीज नहीं 

। हमलेट के समान लेखिका को भी लगता दे कि कहीं कोई जबर्दस्त गड़बड़ है, लेकिन 

न जाने किस अदृष्ट के संकेत से वे यह भी समझती हैं कि चाहे जो ही आखिर में सत्र 


नयी समीक्षा 


जा थे 
4ध#नकूे 


१२५ 


से काम लिया है और भाषा के क्षेत्र में शुद्धि आन्दोलन चलानेवाली से अपने आपको 
अल्य रखा है | 

सारी पुत्तक के वातावरण में जो एक हलका-सा व्यंग्य रचा हुआ है उसने किताब 
फो और सुस्वाद? बना दिया है | तिलमिलाह”-मरे, तीखे व्यंग्य के साथ जब वे कहती हैं 
'परोपका रियों का मार्ग ने समुद्र रोक सकता है न पवत! तब आज के हिन्दू समाज की 
असहाय विधवा की असहायता जैसे और भी मुखर हो पड़ती है। उनका हलका स्मित 
हात्य और व्यंग्य भी दर्द की गहराई को बढ़ाता है | 

'अतीत के चलचित्र” को पढ़कर फोई भी यह नहीं कह सकता कि उसकी लेखिका 
ज़िन्दर्गा से मुँह चुराकर अलग अपने शीशमहल में बैठना पसंद करती है। यह ठी# है 
कि जिस सामाजिक अन्याय और अत्याचार को उसने अच्छी तरह देखा और अनुभव 
किया दे ओर जिसका उसने चित्रण किया है, उससे बह कोई ऋान्तिकारी निष्कर्ष नहीं 
निफालती, लेकिन उसने ज़िन्दगी से आँखें चार की हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
उसने बहुत दुःख और कटठ्ुता देखी और जानी ऐ और चाद्दे उससे बाहर निकलने का 
रात्ता उसने न पाया हो, लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि उसने कड़वी सच्चाई को 
देखने के छिएः छछ और विडंबनना का आश्रय नहीं लिया । 


१६४१ ] 
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को 
ऋचिनिं 
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स्वृति की रेखाएं 


'स्मरृति की रेखाएं? में महादेवचीजी के निजी संस्मरण संगूहीत हैं। ऐसे हो संस्मरणों 
की उनकी पहली पुस्तक “भतीत के चलचित्र! थी। आजकल विशेष रूप से जित 
संस्मरणु का प्रचलन हमारे साहित्य में है, वह है स्वनामघन्य साहित्यिक संस्मरण! ! 
एक साहित्यिर अपने परिचित किसी दूसरे अधिक लब्घप्रतिष्ठ साहित्विक का संस्मरण 
लिखता है ओर इस प्रकार अपनी ओर अपने जाराध्यदेव दोनों की कीर्ति को दिगृदि- 
गन्त में प्रसारित करता है। साहित्यिक संस्मरण छिखना ठीक है, लेकिन ऐसे संस्मरणों 
में लेखक का उद्देश्य केवल अपनी और अपने वंद्र साहित्यिक बन्धु की कीतिध्वजा 
फहराना ही न होना चाहिए.। उसे इस प्रकार चरित्रांकन करने का प्रयत्न करना 
चाहिए कि अक्लित चरित्र का मानवीय पक्ष पूरी तरह उभरकर सामने भा जाय। पर 
- आभाजकछ अधिकांश संस्मरण-लेखकों का ध्यान इस बात की और कदाचित्‌ नहीं जाता | 

प्म्रंति की रेखाएं ? में संकलित संस्मरण एकदम भिन्‍न प्रकोर के हैं। उनके नायक 
ख्यातनामा साहित्यिक और कलाकार, राजनीतिश भौर समाजसेवी नहीं हैं। उनके 
नायक हमारे गर्वस्फीत समाज से एक प्रकार से निर्वासित “निम्न! बग के छोग किसान 
, और मजूर्‌ हैं। वे सामान्य जन हे | वे शी वास्तविक भारतीय जनता हैं। उनके चरित्र 
उदात्त हैँ | उनमें मनुष्यता, परडुःखकातरता, सोद्दाद, करुणा, स्नेह और परस्पर सहयोग 
की भावना होती है। छेकिन नहीं, उनकी मनुष्यता और उनका स्नेह और उनकी 
करुणा सब महत्तद्वीन है। उनका जीवन, उनके मनोभाव हमारे साहित्य के छिए 
अच्छी विपयवस्तु नहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं हमारे समाज द्वारा बहिष्कृत हैं। वे नहिष्कृत 
हमारे समाज से और उनका जीवन बरहिष्कृत हमारे साहित्य से | सम्प्रति, स्थिति यही 
है। इसका कारण भी है | साहित्यिक रत्ताघारी इस बात को जानते हैं कि इस “निम्न! 
ल्‍+ वर्ग को साहित्य में स्थान देने का परिणास होगा उसे क्ान्तिकारी पथ पर चलते के लिए, 

' प्रेणा और बल देना | उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए. जो ऐसे प्रतिगामी हैं कि 
विदेशी प्रभुत्व पर भारतीय जनता दर किया गया आघात देखकर - मातम मनाते हैं । 
उन्हें ते साहित्य में स्वाधीनतां की चेतना का तनिक भी प्रसार देखकर मय के कारण 
- शोर्मांच हो आता है। सांमन्तवाद का अवशेष यद्द वर्ग भाज हमारे सामाजिक जीवन 
का संचालन नहीं करता और अब कोई क्रियात्मक झक्ति नहीं रह गया है, इसलिए, ऐसे 
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हिल्यिक सत्ाधारियों की संख्या आज कम है। वेष्भाज हमारे साहित्य-सूत्र का संचा- 

लन नहीं करते, इसलिए उनके विचार और उनकी मावनाएं हमारे साहित्य को गति- 
विधि पर कोई स्थायी प्रमाव नहीं रखती | साहित्य-संचालन का नेतृत्व अब उनके हाथ 
ते मिकलकर उन साधारियों के हाथ में चछा गया है जो भारतीय स्वाधीनत! के पोषक 
तो | पर कातरता या और किसी कारणवश स्पष्ट रूप में यह घोषित करने से कतराते 
है कि सारतीय स्वाधीनता का अर्थ, प्रेमचन्द के शब्दों में, गोरो नीकरशाही के स्थान 
पर काछी नौफरशाही की स्थापना नहीं, वरन ऐसे भारत का निम्माण होगा जिसमें हमारे 
पमाज की दो प्रबलतम शक्तियों--किसान और मजूर-क्ा विवेक, उनका ही निशुय 
अग्तिम और निश्वयात्मक होगा । उनके प्रतिनिधियों दशा सता उन्हीं के हाथ में रहेगी, 
उनके ही प्रतिनिधियों का राज्य होगा मोर घनिक वर्ग यदि अपने घन-बलू से शक्ति 
का अउहरण करने का प्रयत्न करेगा तो उसका प्रतिकार किया जायेगा। जनता को 
बने प्रतिनिधियों दरा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार होगा | यों यह बात 
सर्वमान्य-सी दे, पर इस विपय पर पूर्ण मतैक्य और स्पष्ट घोषणा भी वांछनीय है। हमारे 
साहिलिओों के अन्दर यह चेतना जितना प्रधिक से अधिक घर करे उतना ही अच्छा | 
जनत्र वे इस बात का पूरी तरह समझ लेंगे कि देश की आज़ादी का अथ जनता का 
आत्मनिर्णय का अधिकार दें, तभी वे इस बात को भी समझेंगे कि हमारे स्वाधीनता- 
मूलक साहित्य के सजन का सतत भी वे ही हैं। अमी हमारे स्वाधीनता-मूलक साहित्य 
की मुख्य कमज़ारी है कि वह एक निराकार आराध्य देंवी की पूजा-भर्चा तक ही 
सीमित ३। स्वाधोनता के लिए मर मिय्ने का जोरदार आाह्न उसमें है, पर -जन- 
जीवन की देनन्दिन समस्याजों का उचित समावेश उससें नहीं है ( स्पष्ट रोग का स्पष्ट 
निदान और हाथ निदान के आधार पर स्पठ्ठ उपचार--क्रान्तिकारी पथ के अनुसरण का 
आन), इसलिए उप बह शक्ति और आज, प्राण तथा स्फूर्ति नहीं है, जो स्वभावतः 
उसमें था सायगी जब हमारा साहिय एक निराकार राक्ुस का मारकर एक निराकार 


ना 
प्रह्प 


देवी की लिदाशन पर विठालने का प्रयास छाड़कर पराधीनता की कठोर वास्तविकताओं 

टस हू मत प्रतीका, रुज के जीवन में उसकी व्याप्ति का निदशन करायेगा, और यह 

एप दी दाए आर बासविक समस्याओं तथा संधर्पों पर साधारित होने के नाते 
&निवसरी >नत, के छिए एंगित जोर जाठदान बन जायगा | 

इन प्रक.र जनभवन का चित्रण उचित परिसाण में यदि हमारे साहित्य में नहीं 

;; सदा कारण कवद कट्टर ऋदिपन्यी नहीं हे, वरन्‌ हम सब भी इसका कारण 

है 4 समानता के शव, र कषद्याल ता है, पर जनता का दस संघर्ष मे क्‍या महत्त् 

६ भर नाते क्तत्य सारत में क्या मदत्य दीगा, इस बात की ठीक से नहीं समझते 
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'  महादेवीजी ने पते चेत्मस्यों में इस बद्धिध्कुन, साहित्य से निष्कासित यर्ग के 
प्राशियों हे लेदर नवीन साएत्य का बहुत कल्याण किया दे ; क्योंकि नवीन साहित्य 
इस ग्ोपित वर्ग की ही भावी समाज का, लतंत्र भारत डा निर्माता और प्रइरी मानता 
३ परन्तु मद्ददेयाजी उनफी और कदाचित्‌ बद समझफर आाकृष नहीं हुई हैं। उनके 
आकर्षण का कारय शायद यह है कि इस मरामीय अफँचनों के जीवन में उन्हें मनुष्यता 
की मितनी मरी मिठी हे, उतनी समस्त द्रव्य में नहीं मिली । लेकिन वे किस 
फारस से इन अफिवन, साहित्य ते निबरासित किसानों के जीवन की सार आकर्षित 
हुई 4, यह महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि उपजीरवी भद्रवर्ग के 
कालर-्टथई, नासूनी किनारे की पोर्ती ओर पंप, सेंडिल और टॉप्स, सस्ती भासुकता, 
थोसे विरद-मिकन और लम्पी-लम्वी गर्म साँसों की अलग रखकर उन्होंने साधारण 
कितानों के दुदय में पठने का प्रयक्ष किया है । 

पुस्तक में खात संस्मरण हूँ। इन सात संस्मस्णी में सत्रते प्रभावशाली दो ए--- 
विद्या घादिन भर चीनी काड़ा बेचनेयाल। गुँगिया भीर टछुरी बाच्म के चरित्र मी 
बहुत मामिक ६। मगतिन का संस्मरण कदाचित्‌ सबसे कमज़ीर प्न पढ़ा ६ । सगतिन 
ही उनके व्यक्तित के सद्ते मिकट है, इस नाले उसका द्वी चरित्र सबसे अधिड़ निस- 
रना चाहिए था | पर ऐसा नदी हुआ ४ । 


सभी चरितों में मनुप्यता के उत्तप झा चित्र मिलेगा। पर चित्रण के लिए चरित्रों 
के चयन में छेखिका ने भनजाने में उन चरित्रों के प्रति झुकाबव दिखाया दे, पिनमें 
परुषता की अपेद्ा फीमलता का ही प्राधान्य ई। विद्रोही चरित्र संमवत्तः लेखिका के 
 अनुमव की परिधि में नहीं आये, नहीं तो उनका भी चित्रण होता इसमें सन्देश नहीं 
क्योंकि अन्‍्ततः वे दी इस पुराने, रोग-जजर समाज का अन्त करेंगे जिसमें मुन्‍्नू की 
माई, ठकुरी बात, सुंगिया और विविया जैसे व्यक्तियों के लिए जगह नहों है । बित्रिया 
बह अकेला चरित्र है जिसमें किंचित्‌ विद्रोद्द मिलता दे। पर यह बात सार्थक है कि यह 
विद्रोशिणी भी समाज से हारकर जात्मघात कर छेती ऐै। इस विद्वोद्टिणी की हार मन 
में बढ़ी प्रति्िता जगाती दे | उसकी हार अपनी द्वार जान पड़ती है, नये युग के लिए 
सद्धप॑करनेवालों की द्वार जान पड़ती दे। पर जाज के पुरुप-शासित समाज में 
अफेली अबला विद्रोदिणी को हार को अप्रत्याशित कइने की भूछ भी कोई न करेगा | 
उसकी द्वार तो बैसे पूच-निश्चित और अवश्यंभावी यी । पर तो भी उसे आत्मघात करने 
के लिए चढ़ी हुई नदी-की भोर जाते देखकर उसे बार-बार पुकारफर कहने का मन 

' क्षरता है-- ढ 
करो मत, यद कायरता दे ; जिस तरद्द अपने दुःख में तुम अकेली नहीं हो, उसी 
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तर 


तरह शपने सक्ष्ष से भी तुम्ारी अनगिनत स्जिने ह। लिया और 7 हर विजयी दी . 
मृत्यु पलायन दे । गूर्यु तुम्दार विश नहीं दे । लीड आला--- भहस जब पद झर दी 
है ता एक और तो मन बहुत कठोर पदना से हा भर 
मो ऐसा भी लगता दे कि निनिया मे कुछ दे जा नदीं 
सच है कि भिनिया को पराणित ओर सुत देखकर वंदना कार अनिज्ञान हो वापना 
अधिक जागती दे थीर अपने में विश्वास कम, लेकिन तो थी उमर ब्यापि 
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गारी का जो अंश ह तह उसे ज़िन्दा रखता दू। काश कि ये एसाजित ने दीती दब 
यह टीस ने द्ोती भार विनिया वाल्तव में मरती ने, अमर दोती । पर मो, बढ ही मर 
ब्ाती है समाज के शिकंजे में फँतकर, चूदे की तरइ । उसे लूद का सात वेहर अत! 
ने भावी के प्रति अन्याय किया हद | 
तीत के चलचित्र! और प्रस्तुत पुस्तक में मद्गदेतीः [ 
दिये ६। उन्होंने अधिकांश भे॑ उन व्यक्तियों के संत्मरण दिये ए जो हृदगां जोर ममता 
और सहज सानवता के स्तोत है, जो बिना फान-पू छ 5 ऊ के समान सब भव्या- 
चार सहन कर लेते हैँ। उनके चरित्र के सभी गुण उनके निजी जानूबण बनहर ही रद 
जाते हैं, उनकी सामाजिक उपादेयता अधिक नहीं दोती | इस महादवीमी की छेसनों 
से ऐसे व्यक्तियों के संस्मरण विशेष हू से चाहते है, जिनके व्यक्तिल में कदया भार 
ममत्व भोर स्नेह ओर सोहाद को क्रार्तिकरी दिशा मिली ह। और जो जत्याचार की 
नींव पर निर्मित इस सामाजिक इवेढी को नष्ट करने के संकल्य से अनुप्राणित दो । जो 
मनुष्यता से अत्यन्त प्रेम करता हो, उसे अमरता, निरंकुशता, भत्याचार से उत्डद घणा 
होनी ही चाहिए। जिस प्रकार प्र म एक रचनात्मक शक्ति दै, उसी प्रभार घृणा नी 
एक रचनात्मक शक्ति ह--वह छुणा नहीं जो व्यक्ति के उब्चेपन, उसके मद कार, उतकी 
स्वाथाघता की चेरी है, बल्कि वह पवित्र, सतोगुणी घृणा जो व्यक्त को आदर्श के लिए 
बलिदान होने का साहस देती है। हमारे त्वाघीनता-भान्दोलन में--या किसी भी 
स्वाधीनता-भान्दोलन या क्रांति मं-जनता असीम वीरता का परिचय इर्सालिए नहीं देती 
कि उसे अपने निराकार आदद स्वाधीनता से इतना प्र म है; बल्कि इसलिए भी और 
मुख्यतः; इसीलिए: कि उसे उन श््वूलाओं से, जो उसको भौर उसके परिवार और उसके 
पड़ोसी और उसके मित्रों को बुरी तरह जकड़े हुए: हैं, इतनी तीघ्र घृणा है कि वह उन 
अंखलाओं की तोड़ने के लिए आगे बढ़ता ही है। वह छूणा एक पवित्र वस्तु है| वह 
उसे अपनी तीक्ष्णता से अस्थिर ओर उहिरन बना देती है-और व्यक्ति संघर्षशील, संघर्ष- 
रत हो जाता है। किसी व्यक्ति में प्रस करने की कितनी क्षमता है, इसका प्रमाण यह 
हा है कि उसमें शरण करने की कितनी क्षमता है। इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास 
कि महादेवीजी के संस्मस्णों की अगली पुस्तक में हमें इस पुनीत घृणा से दीप्त 


, नयी कमीक्षा 


ग़ 
| 
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' ऋंतिकारी कम्मियों के चित्र मी मिलेंगे। चीनी कपड़ा वेचनेवाला ऐसा ही एक व्यक्ति 
. , है। बह शान्त प्रकृति का आदमी है, लेकिन अपने देश से उसे कितना अनुराग और 
. उस पर आक्रमण करनेवाले जापानी फ़ासिस्तों से कितनी धुणा होगी जो वह अपने 
तमाम कपडे और कपड़ा नापने का गज़ वगैरह सब छोड़-छाड़कर अपने देश की रक्षा 
के छिए. भागा | चीनी कपड़ा वेचनेवाले के चरित्र की व्याख्या लेखिका ने नहीं की है, 
लेकिन यदि की जाय तो बहुत कुछ यही होगी | लेकिन तो भी समत्त पुस्तक में चीनी 
कपड़ा वेचनेवाला ओर बिविया दो ही तो पात्र हैँ जिनमें विद्रोह बीजरूप में वर्तमान 
... है। जिस तरह के संस्मरण अब तक महादेवीजी ने हिन्दी-साहित्य को दिये हैं, सामा- 
जिक उपादेयता की दृष्टि से उनका महत्त्व नकारात्मक है। पुस्तक को पढ़कर कोई यही 
कृहेगा--- 
(कितने अच्छे-अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं पाते और 
योही मर जाते हैं ।? 
(कितनी सोंदय-भी मिठ्ती चली जाती है |? 
थे सब जो समाज के आवश्यक नागरिक बनते, खत्म होते चले जाते हैं |! छेकिन 
सजग पाठक के मन में यह प्रश्न भी अवश्य उठेगा-- 
क्या कोई नहीं है जो इस सोंदय॑-श्री को नष्ट होने से बचाता, उन तामसी शक्तियों 
का अंत करता जो इन निरीह मानव-प्राणियों का अन्त किये दे रही हैं ४? 


इसी प्रश्न के समाधान के लिए. यह भावश्यक है कि महादेवी नी ऐसे व्यक्तियों के 
चित्र दें जो प्रेम के साथ-साथ उत्कठ घृणा भी करना जानते हूँ ; जो निरीह नहीं हैं, 
जागरूक हैं ; अपराधी के प्रति क्षमाश्ील नहीं हैं, निमम हैं । 


पर इस समालोचना से इन पंक्तियों के लेखक का यह प्रयोजन नहीं है कि ऐसे 
पात्नों के संस्मरण की कामना करते हुए! वह ग़ुँगिया के अग्राध वात्सल्य, घरती के-प्रति 
ठकुरी बाबा के असीम लगाव और मुन्नू की माई के आश्चर्यजनक चैय॑ की सौंदर्यच्छटा 
की अनुभूति से वंचित है । सिफे इतना दे कि इतने से उसका संतोष नहीं होता | वह 
सौंदर्य को मिठते ही नहीं देखना चाहता ; वह उसकी रक्ता करते हुए छोर्गों को देखना 
चाहता है, वह उसको आत्मरक्षा करते हुए देखना चाहता है | 

पुस्तक की भाषा के विषय में विचार करते समय दिमाग में दो बातें भाती हैं। 
पहली बात तो यह कि विपयवस्तु के अनुरूप महादेवीजी ने एक ऐसी सुपुष्ठ गद्य-दैली 
की रचना की है जो बहुत विशिष्ट है।' उसके अनुकरण करनेवाले यदि कम हैं तो इस- 
लिए. कि ऐसी प्रांजल, संस्कृत-गर्भित किन्तु स॒ुत्रोष, मामिक एवं प्रगल्म शैली का अनु- 
करण बहुत भमसाध्य है। 


१४३ स्मृति की रेखाएँ 


दूसरी बात यह कि स्मृति की रेखाएं? की भाषा में इतनी अधिक साहित्यिकता 
आ गयी है कि शैली उससे बोझिल हो गयी है। 'भतीत के चछचित्रः की भाषा में जो 
स्वाभाविकता, जो प्रयासहीनता, जो नर्मी, जो ताज़गी और भाव-प्रवणता थी, स्मृति की 
रेखाएँ? में उसका एक प्रकार से छोप-सा हो गया है। साहित्यिकता के बोझ ने भाषा के 
स्वाभाविक प्रवाह को जैसे रोक दिया हो। बहता हुआ पानी जैसे साहित्यिकता की पहाड़ी 
से अवरुद्ध होकर तछेया का बँधा हुआ पानी हो गया हो | साहित्यिकता के हिम-शीतल 
लग ने मानों उस भाषास्यी जल को भी हिम बना दिया हो, जिपमें हिम का रूपकाठिन्य 
तो है, पर जू की तरलता नहीं। यह बात बार-बार कहने की है, क्योंकि पुस्तक के 
अधिकतर पाठकों ने इस बात को तीत्रता से अनुभव किया'है । महादेवी वर्मा को कृति 
में यदि पाठकों को तनिक भी प्रयक्ष ऋछकने छगे, तब तो यह सचमुच पुस्तक की बहुत 
की आलोचना है। इतने उच्च शिखरासीन साहित्यकार में इस दोष का होना बस्तुतः 
अक्षुम्य दे। प्रत्येक पंक्ति को सेंवारकर उसे मुक्ता का रूप देने का जो प्रयक्ष किया गया 
है, वह यदि काफ़ी स्थलों पर सफल है तो काफ़ी स्थलों पर अप्रिय भी है। इतना ही 
नहीं, यद् भी विचारणीय है कि 'स्कृति की रेखाएँ? के ढंग की पुस्तक के छिए भाषा का . 
आदड मुक्ता का अपरूप सौन्दर्य और कब्यनातीत ऐव्बर्य. नहीं, जल की तरल्ता और 
वनकुछुम की सुगन्धिमयता होनी चाहिए। बात को कहने का घुमावदार ढंग जो 
अतीत के चलचित्रः को भाषा का एक स्वाभाविक गुण है, स्मृति की रेखाएँ? में आकर 
एक मुद्रादोप ( १७0760४57० ) हो गया है। 


मई, १६४४ | 


मात्रा हर्मी.॥ 
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दीपशिखा 


' श्रीमती महादेवी व्म्मा की कविता का मुझ्य गुण संभववः उसकी कोमल्‍ूता, उसका 
गीलापन ही है। भीगी, नमित पलकों या ओस से गीली ओर मिलमिल पडछुड़ियों का 
भाकपंण उसमें है। पढ़ते वक्त वार-बार ऐसा लगता है कि अगर कहीं ये गीत छुये 
जा सकते तो वे निम्रय ही छूते ही बिखर जाते, झर पड़ते--दरसिंगार के फूलों की 
तरह | इन गीतों में कुछ है जो कोंपता है, जिसमें यरयरी है--सीड़ की गू ल की तरह | 
इनमें दर्ओों की एक भुरभुराहद है जो 'जिगर” की कविता में है। गीतों की पहली भोर 
अन्तिम पक्तियाँ तो अपने संकेतों से एक इतिहास कह देती हैं। इन गीतों का कलापत्षु 
' भी उतना ही प्रबल है। गीत के छुंद भोर लय पर इतना सहज अधिकार अन्यत्र 
मुझकिल से मिलेगा । उनमें कहीं भी प्रयास नहीं दीख पड़ता । सभूचा गीत साँचे में 
ढला हुआ-सा निऊलछता है । गेयता उनमें इतनी है कि पढ़ते वक्त व्यक्ति बरबत-उन्हें 
गुनगुनाने लगता दे । 

इतने सरल शब्दों में ऐसी प्रोढ़ अभिव्यञ्ञना दुष्प्राप्पय ही दै। महादेत्रीजी की 
अमिव्यञ्ञना-हैली में तीघी अभिव्यक्ति कम ओर संकेत अधिक हँ। अनुभूति के रंगों 
की गहराई और फीकेपन को, उनकी गहराई की परतों को तूलिका की हलकी और 
गहरी चोर्ण से ऑकना सरल नहीं। रंगों के ताने-वाने में बीते क्षणों को उन्होंने बुना 
हे । उनका शब्द-चयन अनुभूति की गतिमयता का आभास दे देता है। इस दृष्टि से 
एक दो पंक्तियाँ देखें--- 
ह मैं पुलकाकुल, - 
पल पल जाती रस-गागर हुरू 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल | 
और यह पंक्ति देखिए--- 
प्यास ही से भर लिये अभियार रीते 
. शत से दढुल कव्य बीते 
प्यास ही से अमिसार मर लेने की कल्पना इमारे साहित्य में विलकुछ अनूठी है। 


पर इतना कहना दी सच नहीं । 


5, त दीपशिखा 
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कवि स्रष्टा होता है। वह एक सामाजिक प्राणी है जो अभिव्यक्ति के एक सामाजिक 

माध्यम द्वारा समाज के व्यक्तियों के बौद्धिक और मानसिक विकास पर अधिकार 
रखता है। इसलिए समाज के प्रति उसका सहन दायित्व है। में समझता हूँ. कि यह 
कविता उस दायित्व को नहीं निभाती ओर उतने अंझों में उसका महत्व अवश्य कस 
ह। बह दायितल्ल यह कविता इस तरह नहों निमाती कि यह उन मतिगामी शक्तियों से 
लोहा नहीं लेती जो मानवसमाज को जंजीरों में जकद़ें हुए हैं; जो मानव समाज को 
हुःखी और अभिश्षस बनाये हुए हैं; जो मनुष्य की स्वतन्त्र दृत्तियों का मार्ग भवदद्ध 
करते हैं। वाहित्य-रचना दूसरी क्रियाओं ही की तरह एक सामाजिक क्रिया है और 
किसी सामाजिक क्रिया का कोई मतलब नहीं हो सकता जब तक वह मानवसमाज को 
सुल्ती नहीं बनाती ओर पुराने का ध्वंस करके नये के निर्माण में योग नहीं देती मैंने 
समझ-बूफफर पुतने का ध्यंत कहा है; यह एक यथयायथ है कि पुरानी आस्थाएँ नयी 
सामाजिक परिस्यितियों का समीचीन उचर नहीं दे तकतीं। इस सम्बन्ध में आगे 
चछकर भीर कुछ कहूँगा। मगर अभी तो यही पिष्टपेपित बात कहना चाहता हूँ कि 
कृषि सा होता है; वह एक नये समाज की, एक नये सामाजिक और आर्थिक 
आपार की सुष्टि करता है। एक नयी ज़िन्दगी की कोपलें फूटती देखना--एक ऐसी 
नयी ज़िन्दगी भिसमे व्यक्ति और व्यक्ति में संघर्ष नहीं है बल्कि उसके विपरीत पारा 
मानयसमानत्न एकप्राण हो अमिन्र प्रकृति की शक्तियों को अपने भदम्य उत्साह से अपने 
यद्य में कर रहा हो--ही उसका सबसे बड़ा पारितोपिक है । 

इस पुस्तक की किसी एक पंक्ति में 'एकाकिनी बरसात? आया है। मैं समझता हूँ 
इससे अच्छा परिचय महादेवीनी की कविता का और विशेषकर दीपशिखा? 
नहा दा तकता । यह आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जाबग।। इस प्रसंग में पहले 
इन दा-तीन पंक्तियोँ की देखिए--- 

अब न छोठने कहा अभिश्वाप की वह पीर ! 
बन चुकी सनन्‍्दन छुदय में जो? नयन में नीर | 


के ऋग्क, 
'$ 
फ्‌ 


भीर-- 
क्यों क्र ने दो श्ंगार नुझे 
भीर हिर वे एक परन आपने से करती हे ; 
में क्यों पूछू बंद विर्दनिशा कितनी बीती क्‍या शेप रही ? 
खीर इसी प्रदन हा छपान्तर यद् पद ४ जो वे दीप से करती £ ; 
पूछता यों शेप कितनी रात ? 
इछआ बह प्रया उन दे कि सवादझ-सवाब करने का अधिकार या अवकाश तुझको- 
बेड उनोदा हे 


मुझको नहीं। तेरा काम जलते)जाना है, तू जले जा) मेरा काम हँसकर व्यथाभार 
उठाये चलता है, में उसे उठाये चले । तेरा परिचय जलना ६, मेरा परिचय व्यया ।? 
' महादेवी वम्मों की कविता की पंक्ति-यंक्ति आँसुओं से गीली है, यहाँ तक कि उनका 
एक आँसुओं का देश?” द्वी है, सचसे अलूग | उनकी सारी कविताओं को एक में पिरेने- 
वाली लड़ी आाँसुओं की लड़ी दी हो सकती है । उन्हें आँठुओों से मोह है और उनसे 
वे अपना तिंगार करती ई क्योंकि उन्हें अयनी व्यया से मोह है । व्यथा से आँधू भाते 
हैं। व्यया से उन्हें मोह हे और उसके पूंथ में वे इति-अथ इसलिए नहीं मानती कि 
उन्हें अपने 'प्रियर से मोह है। “प्रियः से व्यया भाती है। इसी में उस व्यया ओर 
विरह का मूल्य है पर दर कवि का “प्रिय! से ज्य'दा “व्यथाः से साइचर्य होता है, 
इसलिए क्रम-विपर्यय हो जाता है। व्यथा? देवी दो जाती है और "प्रिय? का मूल्य 
अपने तईं कुछ न होकर सिफे इस बात में होता है कि वद् विरदृव्यथा का खोत है। 
व्यपा, प्रिय! का ही प्रक्षेपणु है । इसीलिए, कवियिन्नी का प्रिय? के व्यथा? नामक गुर 
से संपूर्ण लगाब हो जाना स्वाभाविक ही है। वेदना, इस प्रकार, एक तरह की धरोहर? 
हो जाती है, 'चिरव्यया का मार? उल्लास का विषय हो जाता है, सारी चीज़ें व्यथा- 
भीनी? हो जाती हैं, व्यया भू की थाती” हो जाती है, “निधि? हो जाती है | वेदना एक 
स्वतः संपूर्ण इकाई बनः जाती है) मनोविज्ञान के शब्दों में, एक £८४४॥ । 
.. इस तरह पुस्तक की एक टेक है एकाकीयन और दूसरी एक ज़िच। किसी भी 
साहित्िंक रचना के दो पक्त होते ई--एक सामाजिक और दूसरा वैयक्तिक और 
इसी नाते प्रकारान्तर से सामाजिक । इस एकाकीपन के भी ये दो ही पक्ष हैं ; वैयक्तिक 
आर सामाजिक । पहले पक्ष के.विवेचन के लिए फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग आला- 
चना के क्षेत्र में होता है । इस कविता के एक सुसम्बद्ध क्रायडीय विवेचन के छिए 
+ पुस्तक में अकूत सामग्री मिलेगी। । 
5 इस संबंध में ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं ; 
. दौइती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत-सी तरछ बन | 
ओर | 


और 
5 ओर 


प्यास ही से भर लिये अभिसार रीते | 
आँखें मोतियों का देश साँ्तें बिजलियों का चूर ! 


किस लिए हर साँस तम में 
सज़ल दीपक राग गांती ? 


.. १४७ ' 'दीपशिखा 


जोर 
अग्निपय के पार लन्दन-चाँदनी का देश हे क्या ? 
गित्त के लिए शतनार प्राण मचछ खझुफा ६ ! 
मोम-सा तन सुल चुका, अष दीप-सा सन जठ सुका ६, 
भादि ! 
अब इम इस एकाकीपन के सामानिक पक्ष पर निचार करेंगे । 
पूंजीवाद व्यक्ति और व्यक्ति के चीच के सदन सानवाचित रिश्ते को हटाकर उस 
स्थान पर एक ऐसे सम्बन्ध की प्रति करता ६ जिसमे सनुष्य एक पग्म घलु के पा 
और कुछ नहीं रह जाता | और इस प्रकार मानव जीर मानव के बीच का संग एक 
नये विन्दु पर पहुँच जाता ६ जहाँ मानवसम्बन्धों म॑ फिर किसी प्रहार का रह नदी रद 
जाता | इस तरह एक ऐसी सामाजिक परित्यिति पंदा दाता द जिवत सहुदव व्यक्तियों 
के मनग्की ठेस छगना स्वाभाविक है। यद्द ठेस ही उन्हें मानसिक रच्छापूति ( छत 
£74॥767४  ) का मार्ग द्वंढ़ने पर विवश करती है। श्रीमती मद्यदेवी वर्म्मा का 
वेदनामुलक रहस्यवाद भी ऐसी ही मानसिक इच्छापूर्ति ईं। योरापाय साहित्य में एसे 
अनेक जाधुनिक साहित्यकार मिलते ई डिन्दोंने पूंजीवाद द्वारा प्रतिष्ठित इन पण्य-तब्रंधो 
( ९८०07000॥:7 ४९४50078 ) के खिलाफ़ विद्वोइ किया एं। उनके विद्वोद का रूप 
अल्ग-अलग हो सकता है, लेकिन उसके मूल में बात वढ्ी <। जहाँ डी. एच. 
लॉ रेन्स संसार को आदिमयुग में ढकेल ले जाने की बात सोचने छंगता है वहाँ जम॑न 
कवि रिल्‍्के, ठी, एस, एलियट, टेरेन्स टिलर, डब्लू एच, ऑडिन और दूधरे कवि एक 
नव्य बोद्ध मत का पन्‍्यथ पकड़ते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है फ़ि 
महादेवीनी की विचारधारा पर भी बौद्ध दर्शन का गहन प्रभाव है | उनका काव्य अतो 
न्द्रिय वस्तुओं और स्थितियों फी कल्पना भले ही कर ले किन्तु उसका आधार तो मौतिऊ 
ही रहेगा। पदाथ-जगत्‌ से उसका सम्बन्ध तो हूड नहीं सकता जोर इसी नाते उनकी 
कविता के निर्माण में उसका हाथ रहता है । इसलिये उनकी कविता की रहस्थवादी 
बठखरों से तौलना अनगंल है | उसे कविता मानकर हमें चलना चाहिए. और देखना 
चादिए' कि उसके खुजन में किन शक्तियों ने योग दिया है ; भोर तत्र हस उस ज़िच 
का कारण भी जान सकेंगे जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया दै। वजाय इस चीज़ से 
उलंझने के कि उनके रहस्यवाद का क्राघार कितने अंशों में वोद्ध-साहित्य, कितने में 
वेदान्त और कितने में सन्त-साहित्य है, इस इस बुनियादी प्रइन पर विचार करें कि यह 
व्यथामूलक रहत्यवाद ही क्यों / 


जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि पूजीवादी सामाजिक प्रणाली में हर व्यक्ति दूसरे । 
नयी समीक्षा ४ रैधप 


४ लिए' अपनी गिखरी हई शक्ति को एक्र करना दोता ६ । भोर एसी इश्क्िम मे दूर्भ 
उन बहतेरे आाश्वासनों की ( नी चालनस से जाता सधहस बाद दाकऋछायदाल पनाय रात 
लए. उपस्थित किये गये दूँ ) समझना पर!ंगा णिनम॑ हा गया है लाहे | 
६ नलठती घी जाऊंगाी। सपाएं जैसी उन्मत्त दवा भर, दीवदिया उस भे कॉपिंगी ॥! 
एस सबरो कटठु सामाजिक ययार्थों' के घने सोर मे समादने यीोन्‍्य दबाव का ऐसा परि- 
पथ मिछता हे जो सन्देद ते पर ३। पर उनका जो ऊत्तर मदादिवीओं देती ॥ई पड 
उच्तर नहीं, प्रघन से बचने की चेष्टा है, प्रश्न से फातर दो उठने की बल 3 ; क्योकि 
व्यक्तिवाद ही इस कविता का परिचय, इसका उत्स भोर इतही भातऊ कमजोरी ४। 
व्यक्तिवाद भोर पूंजीवाद एक ही सिक्के के नित-पद्ठ ई। मसाज का समाज जा उयदारा 
दीखता है ओर व्यक्ति जो अपनी छादी पर अनेक पढ़ाड़ों फान्सा दबाव जनुभव 
फ्र रहा सत्रका उत्तरदायिल पृ जीवादी तमायव्यवत्या पर ए। भार पू्तीवाद 
से ही निःझत व्यक्तिवाद उसका उत्तर नहीं दे सफता ; दयोकि व्यक्तियाद हा प्रायमि हर 
आधार ही यह है कि वष्ट सम्राजब्यवस्या पर कोई आधात ने करें। बह वियों के! 
अपने अन्दर सम्रेणट लेनेवाली प्रवृत्ति का नाम ऐँ; भार इसीलिए जीवन का व्यापक 
संघर्ष, परिस्थितियों का दबाव जेसे-जेसे घना होता जाता ६, व्यक्तियाद और भी मंतर्मी 
होता हुआ परी-फह्ानियों या ऐसी दूसरी प्रद्त्तियां में अपनी परिणति को पहुंच जाता 
ऐकान्तिक व्यक्तिवाद की वह परिणति जिसका परिचय हमें 'सररियिलिज्म! | 
मिलता ऐ--ज्वायस के उपन्यास, कमिंगस की कविता, मातिस के चित्र, देनरीमूर 
की मूतिकला | चूँकि एकदस ऐकान्तिक व्यक्तिवाद स्वयं एक असंगति है, इसछिए इन 
सारी कछाकृतियों में जिनका उल्लेख अभी हुमा, अभिव्यक्ति के जिस साध्यम का उप- 
योग हुआ है, वह स्वयं सामांजिक नहीं रह गया हैं ओर इसीलिए दूसरे किसी व्यक्ति 
के लिए. उनका कोई व्यापक या स्थायी मूल्य होने की तो बात ही अलग है, दसरे 
आदमी के लिए उनका समझना हां दुश्वार हात। हे । वह माध्यम ही जे सामाजिक हे 
इससे समाज का ध्यक्ति उनको समक्त तक नहीं सकता ; उनसे व्यक्ति का अकेला कौतू- 
एल ही शानन्‍्त हो सकता है। यह निविबाद है कि व्यक्तिवाद आज के सामाजिक, सांस्क- 
तिक वैषम्य का उपचार नहीं बता सकता। यह कार्य समाजवादी यथा्॑ंचाद ही कर सकता 
है ; क्योंकि उसी के पास ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, वह वर्ग-शक्तियों के परस्पर संघर्ष 
की भूमिका को पहचानता हूँ, उसी के पास रोग का निदान है । 


और चूँकि चरम व्यक्तिवाद के पास आज की विपमताओं का कोई वैज्ञनिक 
उपचार नहीं है, इसीलिए वह सार्गरोध जिसका ऊपर उल्लेख हुआ | वही चीज़ जिसे 
मेने ज़िक कहा | इस प्रसंग में इन पंक्तियों पर विचार करे 
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साला िक कया छा घरादय प्रशाय तो दापशिलार पर पता ही चाहिए 
था । भीर यद पढ़ा नी है। उदय पदक का प्रफापक पक गे जाज पी विषमता भो 
प्र इताप बडाइट, मॉमरीप का चिये॑ सिएगा । दी० एव ए्ड्ियद की पंक्ति ११००५ 
3३8७ थिधिए या धरने गिर रही ई पूछा के मुलाइठ पर फति की हर्ततिपि भे दिखा 
दोसा चाहिए या । की का खाद सौरभ द मे पतन जीर निभाश फ दी पिन मि 


संद हैं । यार्म फे निश्या | था गाय ३, सजीव दर गये ई, तिमिर मंगयान-ह 


हि] 
कर 


अममोख तारे विस गये ६, (8 कछुम्हला गये हू, इशा के इक था रद ६, मनिदुर पूल 


शंग्लाराहलता है, पाठिय शूल पग॑ पीस ते ४२ फू और फमि का दृष्टिकोण भी 
इसी मागरीध की लार पंकत पंरता ६ 


६५१ , पशिज्ञा 


गाढ़े विषाद ने अंग कर दिये पंकिल 
विंध गये पर्गों में झूछ व्यथा के दुर्मिलत, 

पाथेयहीन जब छोड़ गये सब सपने, 

आख्यान-शेप रह गये भंक ही अपने, 

तब उस अंचल ने दे संकेत बुलाया। 
मृत्यु का आँचलछ आकर सारी अपूर्शता और सारी विषमता को ढँक लेता है और'* 
बस, वही जिच । जीवन की अपूर्णता का उछर मृत्यु नहीं, चाहे इम उसके आँचल को 
कितना दी स्नेहसिक्त क्यों न समझें। जीवन की अपूर्शता का जबाब उसको पूर्श 
प्नाना है। पर व्यक्तिवाद ऐसा कर सकने में असमर्थ है। इसीलिए यह जिच, यह 
मार्गराध । जिस-प्रकार आ्िक मार्गरोध का उत्तर पूँ जीवादी उत्पादन-प्रणाली नहीं दे 
सकती, उसी प्रकार इस सांस्कृतिक मार्गरोध का उचर व्यक्तिवाद के पास नहीं है। 
पूंजीवाद ओर व्यक्तिवाद दोनों में भच जीवन के तत्व अवशिष्ट नहीं। मरणुन्मुख 
पूं जीबाद ने फ़ाशिज्म की ग्रकल ले ली है और बव्यक्तियाद जो पूंजीवाद का ही प्रक्षेपण 
है, सुररियलिज्म और भोंड़ी परी-कहानियों में ( जिनका बाहुलल्‍य नात्सी जर्मनी में है ) 
अपनी परिणति को पहुँच गया है। पू जीवादी उत्पादन-प्रणाली ख़त्म होगी, समाज- 
वादी उसादन-प्रणाली स्थापित होगी। निरथंक, निष्प्राणु व्यक्तिवाद--जिसमें सामा- 
जिक जीवन की इरकत्त, उसका स्पन्दन नहीं है--खत्म होगा ; समाजवादी ययथार्थवाद 
उसकी जगह लेगा। पुरानी ज़िन्दगी को दफ़्नाकर नयी जिन्दगी का अमिषेक होगा । 

प्रक् पंक्ति है: 
म॑ अपने आँसू में वुश्न-घुल, देती आलोक विशेष रही । 
इसके पीछे वद्दी भावना दे जो आस्कर वाइल्‍्ड की कहानी 'बुलबुछर और 

शुलाया की नायिका बुल्घुल में द। एक छड़की ने अपने प्रण॒यी से रक्तवर्ण गुलाब शी 
मांग की ; पर नगर में रक्तवर्ण गुछाव उपलब्ध न था। प्रणयी सिर घुन रहा था | 
टसको ऐसा करते एक घुरुबुरू ने देख लिया। उसने प्रण किया कि उस नवयुवक को 
पद रक्तवर्ग गुठाव देगी। फिर उसने एक रवेत गुरात लिया और उसके काँरों को 
जपने एुदय में चुभी दिया। क्रमशः स्वेत शुराव रक्तवर्ण हो चछा भौर घुल्घुछ मर 
सी । इपत गुछाव जब तक पूरी तरद रक्तवर्ण हुआ, तब तक बुछुबुछ निष्याण, 
सं सनंदान हा चुकी थी ! 


ाा-#ं च याजफ क 
उचा | 


परद जीवन की रगड़ को चिकना करने जौर उसकी कट़ुता का उदाचीकरश! 
काने के क्षिय कवि की साथना का अप्यय व्यर्थ जान पढ़ता है । व्यक्तिवाद का सापार 
4 भपेद्धामिक हे ता जीवन की कठोंस्ता पर मुल्य्मा चढ़ाने से कुछ न होगा । 
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,._'दीपशिखा” पुरानी स्थापनाओं, पुरानी आत्याओं, पुरानी मान्यताओं का प्रतीक 
है। वे वही 'मोस-सी साथे! ईं जिन्हें 'अंगार-पथ? में व्विछा दिया गया था| सामाजिक 
ययाय॑ ही अंगरार-पय है जे उनको जल्यकर क्ञार कर देता ऐै। पर मोम कभी चार 
नहीं होता ; वह गल-गलकर भी मोम ही. वना रहता है। कुछ-कुछ यही भाव इस 
पुस्तक में भी है। जैता मेने अमी कद्दा, दीपशिखा पुरानी मान्यताओं का प्रतीक दै । 
इसीलिए पहली दी पंक्ति में है; दीप मेरे, जल अकंपित? ; अर्थात्‌ दीपशिखा को 
कंपित करनेवाले तत्व वामुमडल में है, जोर थे दीप को आदेश देती हूँ या उससे 
याचना करती हूँ कि वह उन तलों की अवदेलना करके अकंपित रूप से जले । "यह 
मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो?, यह बाचना संमवतः आधी से है। पर आँधी के 
नज़दीक एक दीप और दूसरे दीप में कोई अंतर नहीं होता | सामाजिक यथार्थ निर्मम 
दते हैं । वे पुरानी मान्यताओं फा शीशमइछ ढद्टा देंगे। दीपशिज्ा घुझ जायेगी । 

पर एक ओर जहाँ कातरता है वहाँ दुसरी भोर सामाजिक यथार्थो' की उपेक्षा करने 
का झठा होतला भी दे; 'घिरती रे रात |! पर इससे मुकाब्रछा करने का यैसा भदाजु 
नहीं मिलता जैसा सामाजिक ययारया के दिस दवाव का | पुस्तक की एक-एक पंक्ति 
में पुरानी मान्यताओं के ढहते हुए हू 5 की चरमराहट दे | $ 

अन्त में इम अपनी भोर ते इतना ही कहना चाहते हैँ कि जब ध्वंत हरहराता 
हुआ आता हो तय उँंगलियों की ओट में सुकुमार सपनों को नहीं बचाया जा सकता | 


हंस ; सितंबर १६४२ ] 


एण्ये . 3 दीपशिया 


छोटी आश्योचनाएँ 


ययार्थ-प्रेम का चित्रण किया गया है, उसकी रूपरेखा इन प्रेम के तरानों के बावजूद ' 
धूमिल नहीं पड़ती । इन कहानियों की वास्तविकता प्रेम को अमरता के सिंहासन से 
ढकैल देती है, और अधिकांश पाठक इससे सहमत भी हों तो आश्चर्य नहीं । प्रेम 
की इन सभी कहानियों में मज़ाक का थोड़ा-बहुत पुटहै, गोकि इस मज़ाक़ में 
' कोरता ( (एणं८४0 ) भी कम नहीं है । दुआ तारा? में एक प्रेमी इसलिए 
सिर धुनता दिखाई पड़ता है कि उसकी प्रेमिका ने दुसरे से विवाह कर लिया और 
मेंट होने पर आह भरना और अपने पुराने प्रेमी का हाल्चाल पूछना तो दूर, वह 
सुग्गी की तरह अपने पति का ही गुण-गान करती रही। वेचारा प्रेमी | .जवानी' में 
मायक महोदय एक छड़की से ग्रम करते हैं। लेकिन दिल्‍लगी तो यह है कि बावजूद 
उनके प्रेम श्रौर बादों के उनका विवाह एक दूसरी लड़की से हो जाता है। यह हुई 

पहली हार) फिर नायक मददीदय इस बदली हुईं, परिस्थिति में सकत्प करते हैं कि ये 
अगनी पत्नी से प्रेम न करेंगे ओर इतना ही नहीं, उसे बतला भी देंगे कि वे उसते प्रेम 
नहीं करते, किसी और से प्रेम करते हैं। लेकिन पत्नी से भेँट-पुछाकात होने पर वे 
कुछ का कुछ कह जाते हैं--ठुम मेरी हो, में तुम्हारा हूँ, में तमसे प्रेम करता हूँ, 
वग्गेरह-बर्ग रह इसी घुन की बहुत-सी बातें ! 

'वेचारा? में हमारा नायक एक मजदूर है जो कछूकता कमाने आया है। नर 
पर पानी भरते किसी ओरत को देखकर उसका दिर मचल उठता है, उसे पत्नी की 
याढ सताने छगती है । लेफिन वह गुलूम है, मजदूरी करता है, कोई हँसी-ठठ तो है 
नहीं कि जब मन जाया, चल दिये। जा नहीं पाता और उसी नल पर पानी भरनेवाली 
मुन्दरी को दिल में बसा लेता है और उस पर काबू पाने के लिए गडे-त!वीज्ञ की 
जगत करने छुगता है। इस कहानी का ही एक नायक है जिससे थोड़ी हमदर्द होती है, 
क्योंकि उसकी मजबूरों सच्ची मजबूरी है, क्योंकि वह सचमुच वेवस है, क्योंकि वह 
एक ऐसे वर्ग का ग्रतिनिधि है जो आज तक वेबस रहा है, एकदम वेबस और साधन- 
गन, जिसका साना-जागना, उठना-बैठना, हँसना-बोलना, प्रेम करना कुछ अपने बस 
फा नहीं । इसीलिए, इस कद्ानी में एक छोटी-मोटी ट्रेजेडी का जो गुण है, वह संग्रह 
की संमबतः किसी कहानी में इतना उमरकर नहीं जाया है। कहानी में एक कमी 
अखरती दे, ओर वह एक बहुत बड़ी कमी है। यह एक 'ेचारे? की कहानी है. ठीक | 

लेखक जब्र आज दिन दिखने बैठा दे तो उसे बतछाना द्वी चाहिये था कि वह मज़- 
दूर अत्र इतना वेबस और विचार? न रहने का संकल्प कर चुका है और न वह सिफ) 
मुंदरियाँ को दुदय में बताता फिरता हैं बल्कि अपनी रोजी-रोटी के लिए लड़ता मी है 


भ् बद्‌ लपनी शक्ति स्थापित करने के छिए किस तरह आगे बढ़ रहा है, . उसका भी 
कुछ सकत पाठक फो मिलना चाहिये था । ह 


'भूज़र का घस्नाचक्र सचमुच द्वास्यस्तात्मक दे। एक भूख से परीशान आदमी 
एक इलवाई की दूजान में चोरी करने जाता है। वहाँ उसे मिठाई के थार के साथ-साथ 
योनबुभुच्ा से प्रपीड़ित इलबाई-पत्नी मिलती है, जो उप्ते अपना प्रणयी तमक बैठतों 
है भर उसे बार-बार मिठाई के थार से हटाने की काशिश करती दे। लेकिन हमारे 
इस पट्टो फो उस नारी से कुछ नहीं लेना-देना; वह तो मिठाई के थारों पर हाथ 
साफ़ हिये जा रहा है और भच्छी तरह खा चुकने पर दुकान से निकलकर माग जाता 
है। उसकी भूख तो मिट जाती है लेकिन वेचारी इलताई-पत्नी भूसी की भूखी रह 
जाती है। अपनी भूख के मारे हमारे नायक को अवकाश नहीं है कि वह दूसरे की 
भूल से उलसझे-सुलझे | 

ज्वार माठा, शराबी, चार आने--भअच्छी मनोवैज्ञानिक कह्ानियाँ हैं। शराबी? 
' का मनो वेश्लेपग , अपनी लत के प्रति उसकी वचर्ती का चित्र० बहत अच्छा है । 

पेट की आग? और वह. रात? में वेकारों की फोज के दो सिपाहियों का चित्रण 
है। इनमें से एफ, क्योंकि वह निम्न स्तर का है, राहज्ञेनी का पेशा अख्तियार करता 
है ओर दूसरा चूँकि वह मध्यवर्ग का दे, पढ़ा-लिखा है, अपनी पुरानी हालत में पड़ा-पड़ा 
सुलगा करता है। वद़ेनबड़े शहरों में कितने शिक्षित बेकार युवक ऐसे मिलेंगे जो 
सड़की और पाक की बेचों पर रातें गुज़ारते हूँ, क्योंकि कमरे का किराया देने के लिए 
उनके पाठ पैसा नहीं और बगैर दिये साहूकार का ताला कमरे पर से दृट नहीं सकता | 

'अलाव? में किसान-ज्र्मीदार संघर्ष का अच्छा चित्रण है। 'सुद्देल” इसके लिएः 
विशेष याग्य भी हैं, क्योंकि वे ऐसे प्रान्त ( चिद्दार ) के लेखक हैं जहाँ किसानों ने सबसे 
ज्यादा खनी लड़ाइयाँ ज़मींदारों के खिलाफ लड़ी हूँ । . 

पूं“जावादी समाज में बढ़े और छोटे के बीच कैसा अमाप अन्तर होता है, इसका 
परिचय हमें 'व्खोर तमाम? कहानी से मिलता है :--भखवार में छपता है कि वायस- 
राय महोदय तकुशल? पहुंच गये। उसमे कहाँ उस बुडढे का ज़िक्र तक नहीं द्वोता जो 
उनकी गाड़ी के नोचे भें गया था । आज की आर्थिक ओर ' सामाजिक व्यवस्था में 
आदमी आदमी नहीं, कीड़ा-मकोड़ा हो जाता है। ग़रीब आदमी का अस्तित्व कीड़े- 
मकोड़े के अस्तित्व से ज्यादा महत्त्व नहीं रखता | यही हमारे समाज का श्राधारभूत 
नियम है। अपने विश्व-साम्राज्य की महत््याकांक्षा. के नीचे करोड़ों अबोध नर-नारियों 
| को पीसनेवाले पूँ.जीपति इसी नियम की अभिव्यक्ति 


श्प्ह समाज-का अक्स 


कोका पंडित के वंशुचर ! 


कवि ने अपनी कविताओों+को अगतिशील”। विशेषण से विभूषित किया है। पर 
ऊयोतः शीपक कविता को छोड़कर जिसमें काफी अच्छी संवेदनशीलता का परिचय 
मिलता है, सभी कविताएँ पाठक की सुदुचि पर आघात करती हैं ओर साहित्य के किसी 
भी मानदंड से उन्हें पतनश छ ही कहा जा सकता है। हिन्दी में ऐसी कविताएँ प्रका- 
शित होते देखकर माथा शाम से झऊ जाता है। इस गंदगी को अगर कवि ने अपने 
तक ही सीमित रखा होता तो हिन्दी के पाठक उनका कितना उपकार मानते--- 

--कि जिसकी छातियाँ हूँ मभभी उठती उभरती बह कच्ची नासपातियाँ है | 

ओर 

पाते ही पाते उभार 

जिनकी छातियाँ--- 

बन गईं बैशासख की जुआई ढली ककड़ियाँ 

कठोरता तो दूर 

दब ने पर सट जाती हैं --एकदम पोर दोनों उगलियों की | 

एसी कुत्सित कविता का बहिष्कार होना चाहिये जिसमें हिन्दी साहित्य में ' 
फेडनेयार्ली रस प्रगतिशील! प्रवृत्ति का निमम प्रतिकार किया जा सके। जन जीवन 
४ अवरुद्ध करनंवारी समस्याओं और उनमे छड़नेवाली जनता का.चित्रण करना ही 
सच्चे प्रगतिशील साहिल का मल सिद्धान्त द्वो सकता है | 


(स सम्रर में जेती कविताएं आई हैँ, वे किसी भी साहित्य के लिए कलंक ही हो 
सत्ता है | 


नपों दमोौदा: १६७ 


मरणोन्मुख संस्कृति के उपकरण : निराशा ओर अवसाद 


'विपयगा? के बाद यह “अशेय'जी का दूसरा कद्दानी-सम्रह है ।७ इसमें उनकी चार 
बरस पदले तक की लगभग सभी कद्दानियाँ संग्रद्धीत हैं । 

विपयचस्लु की दृष्टि से पे बाईस कहानियाँ त्वमावतः दो श्रेणियों में विभाजित की 
जा सहती हैँ। एक तो वे कद्दानियाँ हैँ, जिनमें एक मध्यवर्गीय चुद्धिजीवी के दृष्टिकोण से 
पून्नीवाद फे अमिशाप का चित्रण क्रिया गया है । अलिखित कहानी?, पहाड़ी जीवन?, 
शान्ति हंसी यी?, 'वृक्ति और भाष्य!, नयी कहानी का प्लॉट!, प्रतिघनियाँ?, नवर दस?, 
धम्पता झा एक दिन?, सेत्र और देव), चिड्टियाधर', और परंपरा; एक कद्दानी? इस 
फोदि की कहानियाँ ६ । इनके अलावा जो कद्दानियोँ हैं उनका आधार अतृप्त वासना 
है। यथा---मंसो?, ताज की छाया में?, “अदछूते फूल?, 'पिगनेलर?, “कविता और जीवन?, 
'पुद्धित की सीटी? “बन्दों का खुदा? और 'जीवन्ीशझक्ति' । 

पूजीवादी व्यवत्या के अन्तगंत समान और व्यक्ति दर्नों की क्या इशा हो जाती 
है, यह इन कहानियों में दिखायी पड़ता है। चारों ओर भूख द। अ.दमी इधर 
से उधर ठोकरें खाता फिर रहा है। वेबस है। आदमियों में भब्र आपस की हमदर्दी 
भी वाक़ी नहीं रही ईै--कोई दूसरे की तकलीफ़ छुनने या उसमें हाय बेंटाने के छिए 
तैयार नहीं है। जीवन की सभी मान्यताएँ ढह रह हैं । भविष्य अन्धकार-पूर्ण है । 

तर्थात्‌ पुस्तक में सबंत्र घोर नेराश्य का दी चित्रण है। उसका कारण है। लेखक का 
जनता से कोई संपर्क नहीं है | नये संसार का निर्माण करने के लिए जा क्रांतिकारी जनता . 
संघर्प कर रही है, विषम परिस्थितियों में पढ़ी होते हुए मी जो जनता भविष्य में, अपने 
में, मानवता में अबना विश्वार बनाये हुए, है भर उसी विश्वास के संबछ की लेकर नये 
का निर्माण करने के लिए, आगे बढ़ रही हे, उससे त्रिह्कुल पृथक होने के कारण लेखक 
को जीवन का बड़ा निराशा-पूर्ण चित्र द्वी द्वाथ छगा है | सभो कद्ानियों का वातावरण 
बहुत दम घोंट्नेवाछा है क्योंकि उनमें एक प्रियमाण सम्राज-व्यवृस्था का ही चित्रण 
है, नये विश्व का प्रकाश उनमें नहीं है। जीवन के कोछाइल से अंग इटकर उसको 
विकृतियों फो समझने का जो प्रयक्ष किया गया दे, उसी का परिणाम ये कहानियाँ हू 


जानकी... है. 


# परंपरा--छेखक, भी अशेय ; प्रकाशक, सरस्वती प्रेस, बनारस ; मूल्य ३) 


१६१ मरणोन्मुख संस्कृति के उपकरण 
१२ | । 


तो प्रथमतः अपनी दुरूह्ट कहानी-कला के कारण समझ में नहीं आती, कहानी जान 
दी नहीं पड़ती और दूसरे अपनी विपयवस्तु में इतने घोर मैराश्य में डूबी हुई दें कि 


उनसे अदचि हो जाती है। इन कह्वानियों के छूप भोर विषयवस्तु दोनों पर लेखक 
की लन-विरोधी प्रद्मसि की छाप है। 


नवंबर १९४४ | 


गेंडी चंमी हु 
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जनता ही क्रान्ति का खोत है 


आजकल प्रकाशित होनेवाले अधिकाँश उपन्यासों भें राजनीतिक विचारधाराओं 
का अपना एक स्थान रहने छगा है। यह हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक णायति का 
परिचय देता है | 


भीगुरुदच एम० एस-सी के स्वाघीनता के पथ पर? में भी यही बात है। इस पर 
राजनीति की छाप ज्यादा गहरी है.। अधिकांश उपन्यासों में राजनीति वस बाद-विवाद 
का. विषय “होकर रह जाती है, जैसे भी मगवतीग्रसाद वाजपेयी के 'निमन्त्रण में । 
'स्वाधीनता के पथ पर! में ऐसी बात नहीं है। इधमें राजनीति पार्नों को आचरण की 
दिशा वतछाती है। ' 


उपन्यास की मूल समस्या है, आतड्ुबाद और गांधीवाद में से कौन पथ उचित 
है? आतड्बाद ओर गांधीवाद में से कौनसा पथ : स्वाघीनता का है ? इसी समस्या 
को हल करने के लिए; शायद एक बहुत चित्र-विचित्न, कोतूहलपूर्ण, कुछ-कुछ जासूसी 
ओर तिलिस्मी उपन्यास के से कथानक की सृष्टि की गई है जिसमें गुप्त उभाएँ, पिस्तोलें, 
बम के धड़ाके, हत्याकांड, पुलिस की भाग-दोड़ सभी बहुतायत से मिलते हैं। इन 
' शेक्शनों? का राजनीतिक मूल्य चाहे न-कुछ ही हो, लेकिन इतना ज़रूर हे कि उनसे 
उपन्यास बहुत रोचक हो गया है और इस रोचकता ने औपन्यासिक की भाषा और 
कला की व्यापक कमज़ोरियों को काफ़ी हृद तक दँक लिया दे । 
यदि हम कथानक पर एक उदड़्ती हुई नज़र डालें तो पायेंगे कि नायक-नाविका 
का जीवन उपन्याध्ष की मूल समस्या को काफ़ी अच्छी तरद्द रेखांकित कर देता है। 
पूर्णिमा आतड्डवादी है और मधुसूदन गांधीवादी, लेकिन इसके बावजूद उनका 
, परत्पर आकषंण बढ़ते-बढ़ते प्रेम का रूप ले लेता है। केकिन यह प्रेम अपने स्वाभाविक 
निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता । उसका कारण है उनके जीवन-दशन की विपरीतता | 
प्रारम्भ में तो पूर्णिमा हिंसा की पुजारिणी है, उसकी ,उपादेयता को स्वीकार करती है 
* और मधुसूदन भ्दिसा का: पुजारी है। -लेड्निन ोोते-होते, समय के प्रवाह में पढ़कर 
मघुसूदन जत्र हिंसा की उपादेयता को सानने रूगता है तो प्रणिमा भद्ठिता का अत छे 
- चुकी होती है। मधुसूदन जेल से भागकर आया दै और नाम बदलकर कलकत्ता में रह 
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रहा है । पूर्णिमा के साथ उसके विवाह की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन पूर्णिमा, 
जो कवि अब मानसिक, बाचिक, कायिक अहिंसा का व्रत छे चुकी है, जेल से फ़रार 
व्यक्ति से विवाइ करने से इनकार कर देती है। पूर्शिमा और मधुसूदन के जीवन की 
यही ट्रेजेडी पूर्णिमा के ऊपर सबसे गहरा व्यज्ञ भी है | पूर्णिमा के इस निष्ठुर निश्चय 
के ही कारण दो जीवन बरबाद दोते हैँ ओर अहिंसा की पुजारिणी पूर्णिमा ही वस्तुतः 
भपनी मृत्यु ( जिसे आत्म-हत्या कहना ज्यादा ठीक होगा ) ओर मधुसूदन के पागल्पन 
की उत्तरदायी हो जाती है 


दो जीवन-दर्शनों के संघर्ष से उत्पन्न इंनेवाली इस ट्रेजेडी पर उपन्यास को 
समाप्त कर लेखक ने स्वीकार किया है कि उपन्यास की दाशंनिक समस्या उसके लिए 
नायक-नायिका की प्रेम-कहानी से ज्यादा महत्त्व रखती है। 

अ्व प्रश्न उठता है कि उपन्यास में इस समस्या का हल क्‍यों नहीं है ? उसका 
निष्कर्ष नकारात्मक क्‍यों है ? लेखक अपनी कोई मान्यता स्थिर क्‍यों नहीं करता, पंठक 
को क्‍यों बीच अधर में त्रिशंकु की तरह छठकता हुआ छोड़ देता है? नायिका को 
अनन्त निद्रा में सुहाकर, नायक को पागल बनाकर क्‍यों क्रेसर-बाग्ा में घुमाया गया 
है! लेखक क्यों नहीं बतलछाता कि दोनों में से अमुक पथ स्वाधीनता का है और 
अमुक नहीं : 

इसके कारण इंढ़ने ज्यादा दूर न जाना होगा इसके दो कारण हैं। एक तो 
यह कि लेख को स्वय नहीं मालूम कि दोनों में से कोन-सा पथ ठीक है। उसकी 
श्रद्धा भी शायद दोनों पर से उठ गई है ओर टीक ही, क्योंकि ( और यही पुस्तक के 
नकारात्मक निष्कर्प का दूसरा कारण है ) स्वाधीनता का पथ न आतकवाद है. ओर 
न गांवीवाद | ै 

वीरेन्द्र, पूर्णिमा, हारान, नरोच्वम, ह्विवेदी को एक-निष्ठा, उनके आचरण की 
दृढ़ता, ददकते अंगारे-्सा उनका देश-प्रेम, बलिदान ओर आत्मोत्सग की उनकी 
भावना स्वाधीनता के अजेग्र सैनिकों के गुण हैं, लेकिन उनका पथ स्वाधीनता का पथ 
नहीं है, क्योंकि वे यही नहीं जानते कि उनकी स्वाधीनता कैसी होगी और किसके लिए. 
द्ैगी, क्योंकि जनता की क्रान्तिकारी शक्ति में उनका विश्वास नहीं हैं। गांधीवाद 
भी स्वाधीनता का पथ इसी लिए नहीं द॑ कि वह भी जनता की शाक्त में विश्वास नहीं 
स्ता। स्पाधीनता के पथ की पहचान करते समय हिसा-अद्ठिंसा का प्रश्न नहीं उठता | 
ठालिक प्रश्न जनता की द्ाक्ति का स्वीकार करने या न करने का दे। स्वाधीनता का 
पव बढ़ी दे नो जनता की अजस्त दक्ति के स्लोत को मानता है, उसे पहचानकर सजग 
ओर मप्नठित करता ६ । उसी में स्वाधीनता प्रात करने और समाज को बदलने की 


क्र है 
नयी समझा १६४ 


शक्ति होती है। इस उपन्यास में स्वाधीमता का पथ जो झाड़ी में खो गया है वह इसी* 
' लिए कि पुस्तक में सुभाये हुए दोनों पथ व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति की आशा-भाकांछा, 
राक्ति और विश्वास की परिधि के बाहर वे नहीं जाते, जनता की शक्ति को पहचानने 
की सामथ्य उनमें नहीं है। समाज को गति देनेवाली इस शक्ति, जनता, की अवहेलना 
करने का स्वाभाविक फल था कि लेखक स्वाधीनता के पथ को न प.ये । 


सितम्बर, "९४३ ] 
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आवसंबाद गतिशीक्ष दशन है 


कवि 'अंचक की यह प्रथम आल्ेचना-पुस्तक है ।# लेखक कहता है कि ने वेशानिक 
समाजवाद को अपने जीवन-दर्शन के रूप में अपनाया है,क्योंकि वही दशन है जो विश्व 
को बदलने की बात कहता है। आधुनिक समाज अन्याय और असत्य की भित्ति पर खड़ा 
ह इसे तो बहुत-से दाशंनिकों ने देखा, पर इसे आमूल बदलना है और किस ग्रकार, 
बदलना है, केवल साक्स ने इसका निरूपण किया है। लेखक माकस के बतलाये हुए 
विश्वव्ोघ को सानता है ओर उसी के बतछाये मार्ग पर चलकर साहित्य को विश्व में 
आमूर परिवर्तन छाने का अख्न बनाना चाहता हैं। अपनी इस पुस्तक में लेखक ने 
साहित्य की माक्सवादी आलोचना-पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया है । उसका यह 
प्रयत्न चहुत स्तुत्य है, क्योंकि अन्य किसी भी आलोचना-पद्धति में साहित्य की सच्ची 
आत्मा को इत प्रकार पकड़ने की क्षमता नहीं है कि वह उसे एक नया हां रूपरंग दे - 
सके पर लेखक से एक बहुत बडी ताक्चिक भूछ हो गयी है, जिसने उसकी सप्मीक्षा 
का मल्य हा महीं कम कर दिया हे वल्कि उसे अवैज्ञानिक बना दिया है और एकदम 
विरीत दिशा में मोड़ दिया दे। ऐसा छगता हैँ कि छेखक ने माक्संवाद को एक 
स्थिर, अपरिवतनीय, जड़ उपदेश-वाक्य समझ लिया है। “यह दृष्टिभंगी मार्कसंवाद के 
मूल पर दी आबात करती दे ओर उसे केवछ विकलांग ही नहीं बनाती, वरन्‌ एक प्रकार 
से उसऊी जात्मा की दी हत्या कर देती हे | माक्तवाद विश्व को बदलने का दर्शन है | 
गतिर्याछता हो उसका प्राण है। बह क्रांतिपय का मदह्क है । वह सतत परिवर्तनशील 
४ ) इसी परिधरतनशालता के कारण वह अन्य दशनों के समान मत ज्ञानकोप न रहकर 
कीतिद्वारी शान-्कीप बन जाता है जो क्रातिकारियों को राह दिखाता है और उन्हें 
कीच्ति के टेडु-मद रखते का सकलता-पूव क पार करने की दीक्षा देता हे । 

उ्सवाद के इसा आधारभूत सत्य को लेखक ने दुभाग्यवश विस्मृत कर दिया है | 
मी कारण है कि अपने विपयों के विवेचन में--नई हिन्दी कविता की सामाजिक पृष्ठ- 
मि, यगवियादी सारित भार का, तादित्य और क्रान्ति की परंपरा, प्रेमचंद, प्रेम- 
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ता | झीर साहत्य-डेखक, श्री भंचछ?, प्रकाशक, मातुमापा-मन्दिर, 
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चंद के बाद हिन्दी कया-साहित्य आदि--भालोचक ने आछोचित साहित्य को उसके 
युग की भूमिका में रखकर नहीं देखा है । ऐतिहातिक जआलोचना-प्रणाली का आधार 
ही यही. है कि आलोचित, विपय को उसके युग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की भूमिका में रखकर उस पर विचार किया जाय। प्रस्तुत 
पुस्तक में ऐसा नहीं किया गया दै | लेखक ने साहिलिकों भर साहित्यिक धाराभां को 
ऐतिहासिक दष्टिकोश से देखकर नहीं, तथाकथित 'माक्संव[द? की कठोर्टी पर उन्हें कसकर 
. उनका मूल्यांकन किया है। पिछले साहित्यिओों या प्रवृत्तियों को उनकी ऐतिहासिक 
.परिस्थितियों से हू करके उन्हें अपनी आज की कसौटी पर कठना मूलतः ग़लत है, 
अवेज्ञानिक है, अनैतिद्वास़िक है। यह भूछ अनेक स्यलों पर हुई है। फेवल प्रेमचंदवाला 
लेख इस दृष्टि से न्यूनाधिक संयत भोर संतुलित है। पर तो भी उसमें मी इस प्रकार 
की टिप्पणी है ; 
' “किसानों का चित्रण और उनकी समस्यार्थों का जितना निरूपण उन्होंने किया 
है, उतना मजदूरों की स्थितियों का नहीं, यद्यपि मजदूरों का वर्ग किसान के व से 
ज्यादा क्रान्तिकारी है. . .... 


जिस वर्ग को प्रेमचन्‍्द जानते ये उसका चित्रण उन्होंने किया | किसानों और 
मंच्यवग के लोगों को वे जानते ये, उनका चित्रण उन्होंने किया। मज़ादूर्ों के वर्ग को 
वे जानते न थे, उतका चित्रण भला वे कैसे करते ? मज़दूर-वर्ग एक प्रवल संगठित 
शक्ति के रूप में कुछ बड़े-बड़े भौद्योगिक केंद्रों तक ही सीमित था और उससे उनका 
परिचय न था। इसलिए स्वाभाविक द्वी था कि वे उसका चित्रण न करके उस बग का 
' चित्रण करते, जिसके बीच वे बचपन से पले ये और जिसे वे बहुत अच्छी तरह जानते 
थे। अतः प्रेमचन्द के बारे में कहने की वात यह कि उन्होंने मजदरों का चित्रण 
क्यों नहीं किया ; बल्कि यह कि किसानों का उनका चित्रण किस प्रकार का है। 
अंचल” जी के उद्धृत कथन से तो यह ध्यनित द्वोता दे कि ऋान्तिकारी लेखक की उन्हेंने 
जो एक कंसौटी बना ली है, उसमें मजदूरों का चित्रण एक आवश्यक वात है और उन्हें 
प्रेमचन्द से यह आपत्ति है कि उन्होंने मजदूरों का चित्रण क्यों नहीं किया ? समस्या 
पर विचार करने का यह ढंग-ग़ल्त है। कोई लेखक अच्छा है या तुरा, प्रगतिशील है या 
नहीं, उसकी शर्त अंचल जी के अनुसार यह नहीं है कि उसने अपने समाज का, अपने 
युग का चित्रण ईमानदारी से किया या नहीं, उसने जो निष्कर्ष निकाले वे उस युग तक की 
, . सामाजिक शानराशि की भूमिका में ठीक॑ हैं या नहीं ; वद्कि यह कि वह उन तमाम वार्तो को ., 
स्वीकार करता है या नहीं, जो आज एक माक्सवांदी की स्वीकार करनी चाहिए,। यह कोई 
कसौटी नहीं दै ; प्रत्युत यद्दी कारण है. कि उसके दृष्टिकोण में संकीणृता आ गयी है। 


१६७ । माक्सवादं गतिशील दशन है 


यही कारण है कि उसने जी निम्क प निकाले हैं 3 उसे ३! ० “तत्व ही सा ५क रे भी १ भद- 
पत्य फा सम्बन्ध शरत्य से अपिफ दीता ३] सत्य से कम यही अंत की पलक हम 
मीलिक भूछ है। इसीके फारण आय मिनन्‍्मित्रे तांदित्यियों पूर्व प्रर्चियों ही 
अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाया है जोर आईइलादर जननजोीयन, अननयंकर्ष लोर 
शोपश का नारा गुलन्द करके ही रह गया दे । ये सारे उसके दिल मे मे दिए गे 
से निकलते दे, यही कारण दे कि वह एक दी नेठऊ में कश्विछारी! ओर कारु व्तापूर्म 
कविताएँ रचता है, एक और माक्संबाद, काटित और झोपग हा संग सम्पपता दे भर 
दूसरी ओर मिनिस्टर्रों के तलये दछाता दे । 

लेखक को अपने हृष्टिफोण के निर्माण में द्वमावता अंग्रेनी शालेचना के म्षो से 
सहायता मिली दे । छेखक के चिन्तन पर उनका प्रभाव पदला भी सर्व ल्वामाविड 
है, पर आधुनिक अंग्रेजी आलोचना ने जिस प्रकार मस्त पुल्तक को छा दिया 
है, वह अनुचित ऐै। कहदी-कहीं तो अंग्रेजी नामों और अंग्रजा उद्धस्मों को ऐेडी 
भरमार है कि पुस्तक मोलिक न जान पढ़कर किंयों अप्नेज्जी पु-तढ्ू का संक्षेप 
या उल्या जान पढ़ती है। आलोचना-प्रणालों चाहे जित्त भाषा से की गायों दो, 
ठीक है; पर अपनी भाझऊोचना को हिन्दी के पाठकों के सम्मुख रखने फे लिए ' 
उसे दिनदी का कलिवर पहनाना उचित था। लेखक के लिए समीचीन था कि वे उस 
आलोचना-पद्धति को पूर्ण रूप से हृदयगम करके दिन्दी और अन्य मारतीय भाषाओं 
के साहित्य के आधार पर अपनी स्थापनाएँ करते, अपने निष्कर्प निकालते | ऐसा करने 
से उनकी बात छोगों की समझ में जल्दी और अधिक जातानी से था जाती । तब वे 
लोग मी उनकी बात को समझ लेते, जिनकी अंग्रेजों से भेंट भी नहीं हैँ पर जो हिन्दी 
ओर सस्कृत-साहित्य के मननशील विद्यार्यी हैं। अमी स्थिति यह है फ़ि पाठकों का 
यह वर्ग 'मंचलगजी की पुस्तक से छाभ उठा न सकेगा ; क्योंक्वि उसकी तकेभूमि 
अंग्रेज़ी से भाराक्रान्त है। केवछ तकंभूमि ही नहीं, उनकी वाक्य-योजना पर भी अंमप्रेज्ञी 
का प्रभाव है। कहीं कहीं तो पृष्ठ के पृष्ठ फिलिप हेंडउन की पुस्तक के अनुवाद-से 
छगते हैँ । नवीन अंग्रेज़ी साहित्य का प्रभाव यदि वे भौर अधिक संयत रूप में स्वीकार 
करते तो बहुत उचम बात होती । अंग्रेज़ी आलोचना को ज्यों का त्योँ उठाकर मारतीय 
परिस्थितियों पर घटित करने के प्रयत्न से कुछ बड़ी सैद्धान्तिक भूलें भी हो गयी हैं | 
एक ओपनिवेशिक पराधीन देश में प्रगति के मान निश्चय ही उन देशो के मानों से 
भिन्न होंगे, जहाँ पू जीवार्दी गणतंत्र स्थापित है। मारत में प्रगति की व्याख्या वही नहीं हो 
सकती, जो ब्रिटेन में होती है। स्वस्थ राष्ट्रीयवा तो किसी भी देश में प्रगति को ही शक्ति 
मानी जायगी, पर यदि यह थोड़ी देर को मान भी लें कि पश्चिम के देशों में 'राष्ट्रीयतार 
के नारे ने घड़े-बड़े पूं जीपतियों के लिए धोखे की यद्दी का काम किया है - और इस 
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ठटष्टी की ओट में उन्होंने गरीब किसानों-मजदूरों का शिकार किया है, तो भी इससे . 
यह नहीं सिद्ध होता कि हमारे देश में राष्ट्रीयवा एक प्रगतिशील शक्ति नहीं है ओर 
हिन्दी की राष्ट्रीय कविता ने देश को स्वाधीनता की ओर नहीं बढाया है। ब्रिटिश 
साम्नाज्यवाद ओर उसके देशी पियटठुओं के विदद्ध हमारा स्वाघीनता-संग्राम ही तो 
हमारी जनकान्ति भी है। पर अंचल? जी ऐसा नहीं समझते । जनक्रान्ति को वे देश 
' के स्वाधी नता-संग्राम से भिन्न वस्तु ससभते हैं, इसीलिए, राष्ट्रीय कविता का उसका 
. उचित महत्त्व नहीं दे पाते । राष्ट्रीय कविता को वें भारतीय जन-क्रान्ति की कविता न 
मानकर पूंजीवाद को शक्तिशाली वनानेवाला समझते हैँ । वे राष्ट्रीयता को एक प्रति- 
गामी शक्ति मानते हैं। अंग्रेज्ञों के राज्न को देश की घरती से उखाड़ फेंकने को वे 
क्रान्ति ही नहों समझते । एक कब्पनावादी व्यक्ति के समान सर्वत्र छाल क्रान्ति का ही 
आहान करते रहते हैं। देश के स्वाधीनता-भान्दोलन की आर उनका रुख उदासीनता 
का हं--उनको तो लाल क्रान्ति की कल्पना से हा संताप मग्लिता हेँ। स्वाधीनता-आान्दो- 
छन की आर उदातीनता का रुख होने ही के कारण लेखक ने हिन्दा लेखकों के 
छाप्राज्य-विराध की ,बात आनुपंगिक रूप में ही रखी हे, ज॒त्र कि साम्राज्य-विरोधी 
होना ही आज हिन्द्दी साहित्यिक की प्रगति-श|छ्ता की सबंप्रमुख कवो्ी है। साप्राज्य- 
विरोध ही वह आधारभूत तत्त्व है, जिस पर क्रान्ति का, देश की स्वाधीनता को 
फाशिज्म के विरोध का प्राचीर खड़ा द्वो सकता है। प्रमुख वस्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
से सक्रिय घृणा करना ही है। क्रान्तिकारी तत्त्व-बही है--क्रान्ति का बीज वही है। इस 
रुप में उठकी स्थापना अंचकःजी ने नहीं को है। अंचलगजी ने वर्ग-संघर्ण का 
सिद्धान्त भी भारतीय परित्यितियों पर क्रान्तिकारी रूप में नहीं, रायवादी ढग पर घटित 
, किया है। आज हमारे देश को राजनीति में प्रधान संधर्प पू जीपतियों और मज़दरों का 
नहीं, वल्कि समस्त भारतीय जनता ( जिसमें पूं जीपति भी शामिछ हूँ ) ओर ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का है--जो कि हमारा प्रधान शत्रु है। उसी प्रकार 'अंचल'जी ने 
' फाशिज्म से लड़ने के लिए. भारतीय जनता ओर हिन्दी साहित्यिकों का कई स्थलों पर 
. भाह्ान किया है। पर उनके जभाह्वान के सुने जाने की जाशा कम ही है; क्योंकि 
उन्होंने फाशिज्म के विदद्ध सघप॑ को हमारे प्रतिपछ चलनेवाले स्वाधीनता-संग्राम की 
- पृष्ठभूमि में, उससे संबद्ध नहीं एथक करके देखा है । कोई भारतीय देशभक्त इस स्थिति 
को स्वीकार नहीं कर सकता । वह यदि फाशिज्म से छड्ेंगा तो इसी विश्वास से कि 
उसकी प्राज की वेड़ियाँ भी क>गी | लेखक ने कहीं यह बताने का प्रयत्न नहीं किया है 
कि किस प्रकार 'फाशिज्म से लड़ना देश की स्वाधीनता को पास छाता है। उन्होंने तो 
फाशिज्म का होआ खड़ा करके हमसे कहा है कि उससे छड़ी | उनके कहने का अमि- 
प्राय कदाचितू यह है कि वे ओर भी खराब हैं, पहले उनसे छड़ छो, देश को पीछे 
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स्पाघीन करा लेना । फाशिज्म के विदद्ध संघर्ष को जनता के त्रिग्शि साम्राज्य-विरोधी 
ज्वाधीनता-संग्रम से प्थक्‌ करके देखने के प्रयत्न का भनिवाय निष्कर्ष यही है। 
राजनीति के क्षेत्र मं यही मत एम-एन राय का है जो कि घोषित रूप में सरकारी दराछ 
४। क्दाचित यही कारण है कि पुस्तक में फाशिज्म को दी गई गाछियाँ सुनते-सुनते 
कान तो पक जाते हूँ, पर कहीं भी उसे लड़ने का उत्साह नहीं जागता । क्योंकि अगर 
हमारा! देश स्वाधीन न हुआ तो हमारा फाशिज्म से कड़ना किस काम का ? 

समाजवाद को गत्यात्मक रुप में ग्रहण न करने के कारण लेखक ने जोश में 
आकर और भी कुछ स्थापनाएँ की हैं, जिन पर एक प्रमतिवादी को कआापचि हो 
सकती है। जेते-- 

धदि प्रगतिवाद की माक्सवाद का साहित्यिक मोर्चा कहा जाय, तो एक प्रगति- 
वादी के नाते मुझे इसमें कोई असंगति नहीं दीखती ॥? 

नहीं, प्रगतिवाद मार््संवाद का साहित्यिक मोर्चा नहीं है, प्रगतिवाद उन सभी 
तदित्विकों का मोर्चा दे जो देश को ब्रिटिश पराधीनता से पूर्णतया मुक्त करना चाहते 
॥ और किसो भी विदेशी दासता की स्वीकार न करने के कारण साहित्य का प्रयोग 
स्तन्वताप्रासि के अख्र के रूप में करने के इच्छुक हैं, समर्थक है । 

इसके अलावा-- 

“प्रगतिवादी के सामने सबसे पहली समस्या है उस समाज को बदलने की--- 
सुधार के द्वारा नहीं, साम्पवादी क्रान्ति के साध्यम से, . .. ., 

व्रिय्शि साम्राज्यवादियों के शोपणु-जाल से देश को मुक्त करासे की समस्या ही सबसे 
पदछी दइं। इस समस्या के समाधान में ही अन्य समी समस्याओों का समाधान निहित 
है। भाज भारतीय प्रगतिवादी साम्यवादी क्रान्ति का नगाड़ा नहीं वजाता। बह देश 
दी सवश्रेष्ठ राष्ट्रीय और जनवादी परम्परा के अनुरूप साहित्य-रचना करने के लिए सबका 
थाहान करता है । 
झुछाई , १९४४ ] 


मद धर्माता २७० 


आदमखोर पूँजीवाद 


आदमखोर+ की ये सभी कहानियाँ मध्यवर्गीय हिन्दुन्‍्परिवार के जीवन और मनो- 
। विद्वान से संबद हूैँ। यह बड़ी उचम बात द कि लेखिका ने सभी क्षेत्र पर, जीवन के 
सभी अंगों पर प्रकाश डालने की अनधिकार चेष्टा न करफे---जैसा कि अधिझांश छेखक 
करते ईँ--उस जीवन के चित्र दिये दूँ जिससे उनका बड़ा घनिष्ठ परिचय है और जिसके 
त्राह्म तया आम्यंतर से वे मं माति परिचित हैं। इठका सुफल यह निकला है कि उनकी 
एक-एक कद्ानी से, कदानी में दिये गये एक-एक चित्र से, एक-एक वाक्य भीर मुहावरे 
से अनुभूति की सचाई और ईमानदारी का परिचय मिलता है | 
गृदृत्यी का सुख? एड ऐसे परिवार का चित्र प्रस्तुत करता दे जो छ्री को बच्चा जनने 
दे यंत्र से अधिक महत्त्व नहीं देता । कहानी का प्रारम मी बड़े कुशछ, कलापूर्ण ढंग 
से दोता हे; शिवसहाय का आखिर दृतरा ब्याह दी ही गया। यद्द दूसरा विवाह इस 
लिए होता ऐ कि पहली पत्नी अपने पत्रि महोदय को कोई संतान नहीं दे पाती । दूसरे 
ब्याद की क्री अपने इस नारीसुलूम कतंव्य को बड़ी एकनिठ भावना से पूरा करती है 
आर उठी में इदछाक छाड़कर परलछोक चली जाती दे | 


छलिया? व्यग पर आधारित कहानी दे जिसका आशय कदाचित्‌ यह है कि मार 

( कामदेव ) की मार से कोई नहीं बच सकता | 
“अक्रीछा? एक ऐसी ज््री का मनोवैश्ञानिक चित्रण है जो युवा शरीर की पुकार के 
वच्चीभूत होकर मां बन जाती है पर उसका यह्द मातृत्व जिस पर धर्म की मुहर नहीं है 
उसके लिए अभिशाप चन जाता है। अक्लीठा का पति कहीं परदेश गया हुआ है। उसको 
गये दो-तीन बरस हो जाते हैं। इस बीच भक़ीछा का संत्रंध अन्य पुरुष से हो जाता है 
- और उसे गर्म रद जाता दे | तमी अक़ीला का पति वापस आता है। वह बड़े देवतुल्य 
स्वमाव का पुप है | ययार्थ मालूम द्वो जाने पर भी वह अक्लीला को क्षमा कर देता है 
ओर प्रसव की रात स्वयं ही दोड़धूय करके डाक्टर ओर नर्स आदि को खाता है, मानों 
, अक़रीज़ा उसी का बच्चा जनने जा रही दो | इसी स्थछ पर अक्ोला और उसके पति दोनों 


$# आदमखोर :--लेखिका श्रीमती चन्द्रकिरण सोनरिक्सा ; प्रकाशक स्वयं ; 
*. मूल्य १॥) सजिल्द, २॥) अजिल्‍्द | 


१७९ आदमखोर पूं जीवांद ',.. ' 


» शक, ४ कि + ३ चि 5 ० न + पल हु 
कफ गन का संग पारग दोता दे जिसका खिलेम छोग्िको ने बी ली चअखपग ध्ख!। 5£ 
बक़ीला का पति अक्ीढा की शगा ती का देता है, परस्भु उस जारब पुल $ 
स्नेह नहीं दे पाता। यहीं उसकी मानस-मुखन हुमजीरी || झड़ना 6 बच ही अन्य 
स्थाम पर रखने का आगम्रद करता हे बयीर बना सो परिलितता के बड़ रत दिए जाखा 
, ओर यद्द व्यवस्था दीती ४ हि एक साल पूत रोने पर 5: 

जायेगा । अकीला का अंतर न भी दाछ तम महस्पण नहीं ४ 


ऐप कर 5. से हैः वक्ता कक अलाओ +- के कुछ $4 ०2० कह क्र तत जज बज 
उतने निश्चम हा पाय किया दूं ्‌। बचंय उसका सनस संस जत्ते ह 


!] 
परन्तु समाज की मार्यता इस अकार हा है; इसलिए बड़ भी उससे प्रपूती न 
फ (्‌ः जनक असल बे कर मत 5 जी०- गन 28 न] घट ः 5५ ब्क्मा है 4 9... किस 
सकता | उसके परत्ति ने उसका छुगा सवदव कर दिया 5, पर उद्क 
््ँ 
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अकीला का भार भी मानतिक बदनाओं के दिल मे उस दिया ; 
से इती कारण से भक्ति करतो है, पति के छिए उसका कअसुराग तथा उठही हसशता 
सीमा को पहुँची हुई है। शोर दस सीमा तक कि बह अपने पति के जन्‍्तान्‍्ध को 
अच्छी तरह समझती दे भार मन ही सन उसकी पीड़ा को बाद लेना सादती दे। दर्ती- 
लिए एक भोर जदाँ उसका मातृत्व बसे की पुफार ऊरता है, यहाँ दूसरी और पति की 
मानसिक पीड़ा ( जिसे बह भरीमाति समझती ६ ) उसके मद पर ताला डाक देती 4 
भोर वह कभी यह नहीं कह पाती कि बच्चे का धर ले आओ, शोर इसी अन्तद्र रद में, 
अपने पात्र को ने समझते जोर त्वीकार करते हुए भी वह एफ दिन भागते जमिरत 
जीवन से छुटकारा ले लेती है जोर क्द्यनी समासत दो जाती है । 

इस कहानी में लेखिका ने पति-पत्नी फा सफल मनोवेज्ञानिक्न चित्रण करने के साथ 
साथ इस महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य को भी काफ़ी सफलतापूर्वक उम्रारझुर प्रस्तुत किया 
है कि वह सप्ताज जो मातृत्व को केवल इसलिए मान्यता तथा आदर नहीं देता फि उस 
पर एक घामिक संस्कार की मुहर नहीं दे, निश्चय ही ग़ढूत भित्ति पर स्थापित है। इस 
कहानी में लेखिका ने उसी समस्या को तनिक भिन्न ढदुफ से उठाया है जिसको प्रेमचन्द 
मे इन्हीं सामाजिक निष्क्पों' के साथ किन्तु तनिक भिन्न ठछ्छ से अपनी बालक? कहानी 
मे उठाया है | | 

चाय में नीबू? एक सफल व्यंग-प्रधान कहानी है | कहानी कें नायक महोदय का 
विवाह एक गाजर की तरह लाल, खूब ह०-पुष्ट, स्वस्थ ग्राम-बालिका से होता है। लेकिन 
वह उन्हें पसन्द नहीं आती क्योंकि उन्होंने अपने लिए. एक बहुत नाजुक लता-सी, 
दुबली-पतली, छुई-मुई-सी पत्नी की कल्पना की थी । फलतः वह अपनी पत्नी को चाय में 
नीवू डालकर पीने की सलाह देते हैं। वेचारी ग्राम-बालिका अनिच्छापूर्वकः वह भी 
करती है । एक दिन जब वह और उसकी नाजुक, शहर में पली ननद घूमने गईं हुई 
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में इतनी व्यस्त रहती हे कि अपने बचे की मरने से भी नी बचा सहती--भार फओई 
उसपे सद्दानुभूति दरसानेवाला तऊ नहीं ६! 


दो रोधियों? नारी के प्रति निर्मम उस दिनद समाज पर सने ही चोद ह था सारी 

फे जीवन का दो राटठियों) की छोड ंखदाओं के जदर पद कर उमा सारे सत्त 

बारा माधुब, सारा रस खींच लेता <। स्री दा सेठिया! सेंहा निवय जभिक 

कुछ नदी फरती लेकिन तब भा थे कंती विलकुण दो राडिया हू भा ना हर 

जीवन को इतना नीरस, नित्तेज भार मरच्यदीन बना देती ६, यह परत नियय 778 9॥ 
द्तका हे ! 


'आदमखोर' में एक बोझ दोनेवाले की विवद्धताओं का हादरि[क थार प्रत्िर्दिसा 


जगानेवाला चित्रण द। उसे वग किस प्रकार अपर्गी कठोरता, झपनी छुदय (नता से 
निचले वबग के लोगों का भक्षण करता एऐै, एउसका अच्छा सिनग कहानी में हुआ ८ । 


परंपरा? कहानी में एक पिता अपने पत्र को चीड़ी पीमे के लिए मारता ८ खार 
नसीहत करता हू कि उसे उसी पेसे से और कुछ सरीदकर सामना चादिए था। यदी 
पिटनेवाला पुत्र जब बढ़कर पिता दोता दे ता अपने पुत्र को उसी अपराध फे छिए वीटता 
है जिसके लिए उसने स्वयं मार खाई यी जोर वही नस्ीदत करता है जो उसके पिता 
ते उसे की थी, मगर जिसका पालन दुखी आर अभिशप्त जीवन की विवशत्ताओं 
कठुताओं ने उसे न करने दिया | 

इन कहानियाँ को देखने से यह स्पष्ट दो जाता है कि लेखिका को निम्न मध्यवर्ग 
तथा निम्न वग दोनों का अच्छा परिचय ६। उसने सच्चे कलाकार की सद्ानुनूतिपूर्ण 
तीक्ष्ण आँखों से उस जीवन को देखा! है और समझा है। साथ दी उसके सहज 
गांमीय्य ने उसकी भावनाओों को आाकुलता तथा कोरे भावापेश के ज्वार में बह जाने 
से बचाया है | 

यथाथ के ज्ञान के साथ-साथ उसके चित्रण का कोशल भी चंद्रकिरणजी की 
इन कहानियों में खूब निखर कर आया हैं। टेकनिक की दृष्टि से भी ये कहानियाँ 
बहुत सफल हैं। अनावश्यक विस्तार कहीं नहीं आने पाया है। कहानी का आरंभ 
तथा अत दोनों ही बड़े मामिक तथा हृदयग्राही बन पड़े हैं | कथोपकथन अत्यन्त 
स्वाभाविक है--इतना कि लगता है, लेखिका ने निश्चय ही अपने पात्र-पात्रियों को 
वालते सुना है। चरित्र-चित्रण से अधिक लेखिआ ने परिस्थितयों का चित्रण किया है 
लेकिन यत्र तत्र जो चरित्र-चित्रण हुआ है, उसमें भी उन्हें सफलता मिली है| परि- 
स्थितियों के चित्रण में उन्होंने अपने वस्तु शान और अपनी मार्मिक अभिव्यज्ञना-शैली 
से चित्रण को सजीव, बोलता हुआ-सा बना दिया है। उलझी हुईं परिस्थितियों में भी 
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हि ८ फ या 
"ने समा डिक देपापी के लागलाय नी जि पद्ार सह्टा घोर पकतुत हिया है, 
इसे हम चम्यक हाय के मशुदर मरा हे ॥ । है 

खरतार मात में मारो ४४ ४४८ ! िदलहू व, उदाडित प४ है। उसे जोन ।' 
बाई शमिकदण गलेडाम् है। उस पका दब, प्रथम, ए मा क। हं। गये 
'ईए छह 55+क शदंग ४ पैड उंदा कटा शाकयई है $ हा आरण पअजिकरं के 
दिए बाप मंघप बरदा पदगा, शरते प्रति स्पि गर्म सन्यादी के पति पयय दो मिट्र! 
हू (३४ बटर इश्या पा | 


१३५ 


आदमजोर पूँलीबाद 


संघ्षों के बीच 


पबिराग? के बाद मिश्रजी का यद्द दूसरा सामाजिर उपन्यास है |# इसमें उन्होंने 
पतनोन्मुख निम्न मध्यवर्ग के एक परिवार की कहानी कद्दी है। उसकी कथावस्तु उन्होंने 
जोबन की कठोर वास्तविकता से ली है। बाबूजी, भाभी, जिछाकी, राजू कव्पना-छोक 
के नहीं, इसी दुनिया के प्राणी हैं। छेखक इस परिवार को जानता है। इसी लिए, 
चित्रण में बहुत सचाई है | लेखक के शब्दों में इस उपन्यास में कल्पना का वही स्थान 
६, जो तरकारी में मिर्च-मसाले का होता है। अपने परिचित जीवन की पृष्ठभूमि से 
अयने कथानक और पाती को उठाकर लेखक ने यथार्थवादी उपन्यास की सबसे बड़ी 
आवश्यकता पूरी की है। जिस प्रकार कयावस्तु के चयन में, उसो प्रकार चरित्र-चित्रण 
ओर कथोपकयन में भी ठेखक ने ययार्थवादी प्रणाली का अनुसरण किया है। जहाँ 
तक सम्भव हुआ है, लेखक अपने निजी अनुभव की सीमा से बाहर नहीं गया है। यही 
कारण है कि जीवन के प्रति उसकी सचाई में कहीं भी .फ़क़ नहीं आया है। लेनिन 
में एक स्थान पर ययाथंवादी उपन्यासकारों को अपने अनुभव से बाहर उड़ने का 
निरंध किया है । 

कयनी करा में जार जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में मिश्रजी प्रेमचन्द से प्रभा- 
बिल है। पर इस प्रभाव ने उनकी मोलिकता का दमन नहीं, प्रस्कृग्म किया है। उन्हें 
प्रेमचन्द-ल्कूछ का उपन्यासकार कहना ठीक होगा । 

प्रेमचन्द ने श्रपने निज्णी संपर्क सार अयनी कला से जिन कहानीकार्रोी और डप- 
स्वासकार्रों को वेद किया हद, उनकी संख्या बहुत हे ओर उनमें मिश्रज्जी का भी 
स्थान द्‌। ग्रेमचन्द का प्रभाव मिश्रजी की चलता मुहावरेदार सादी भाषा में, चरित्र- 
लिनग सीर कहानी कहने के ढंग में भी उसी प्रकार स्वस्थ रक्त की तरद प्रवहमान है,. 
जिम प्रकार जीवन के प्रति उनके यथाथवादी और भाशावादी दृष्टिकोण में | 

कषते त्िछोऊी के रूप में ठेखक ने हमारे उपन्यास-साहित्य को एक -अच्छा पात्र 
दिया ६। लिलाोकी दमारे युग की असफलता का प्रतीक हे। उसे प्रतीक बनाने 

इ्सदर्षा के बीच--लेसक, श्री गंगाममतद मिश्र एम० ए०; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी 
पल्लिद्रधन्त, इडाशयाद ; मूस्य उड़ दया | 


न्दछ हा 
हक 


अभी मादा ४७६ 


के उद्देश्य से लेखक ने उसकी रचना की हो, यह बात महीं है। भिछोकी एक व्यधताव 
बाद दूसरे में हाथ डाछता हैं और सबरमे अउफल रद्दता है। इसों कारण वह हमारे 
आधुनिक तरुण जीवन की असफलता, निराशा भार क्षोम का प्रतीक भी बन जाता है | 
. आपनी प्रेयटी-पत्नी के रहते हुए निलोकी का अपने ता के थागे हार स्वीकार कर 
दूसरा व्याह करना उसके चरित्र के गुरत्व को क्रम भले ही करता हो, लेड्ििन जीवन 
- का सच्ची वास्तविकता उसी में अधिक है। प्रग-पग पर पराजित होनेत्र छा व्रिलोकों 
यदि अपने व्यक्तित्व की दढ़ता को इतना श्नाये रहता हि अपने प्रिता का विरोध 
करता ओर दूसरी शादी मे इन्कार कर देता, तो यह एक जआदशंवादा, कतंव्यनिष्ठ 
युवक का काय होता। दसें अपने साहित्य में ऐसे ही चरित्रों की आवश्यकता है। लेकिन 
उस परित्थिति में उसका चरित्र जीवन की ग्रकृत वास्तविकता से मेड ने खाता, क्योंकि 
हमें आये दिन ऐ.ी घव्नाएँ देखने का मिलता हैं, जिनमें युवक अयनी नैतिक निर्बछ॒ता 
' के कारण अपनी वाग्दता ओर कमी-कर्मा गर्भवती ग्रेयसी को छोड़कर अपने घरवार्लों 
द्वारा तब की हुई .शादी कर लेता है श्रोर अपनी प्रेयसी को जन्म-जन्म तक रोने ओर 
तिर घुनने के लिए छोड़ देता हे । 
त्रलाकी भी ऐसा ही एक युवक है । अच्छी बात को अच्छा सम्रकना और अच्छा 
समझकर उससे विचछित न होना दो बातें हैं। अपने बद्धमूल संस्कारों को छोड़ना 
कठिन होता है। तिलोकी उन्हें नहीं छोड़ पाया दे । यही उसका सब्रमे बड़ी पराजय 
का फारण है, ऐसी पराजय जिसमें व३ दो निरीह व्यक्तियों को अपने साथ लपेट लेता 
. 'है। चिलछोकी की इस कमज़ोरी पर फिसी तरह का मुल्म्मा न चठाकर लेखक ने अपनी 


, » खरी सचाई का परिचय दिया है। पर साथ ही, त्रिछोकी के असन्तोपष को क्रान्तिकारी 


'. रूप देने और उसे फासिज्म से लड़ने के लिए मोर्चे पर भेजने में ऊेखक ने जल्दवाज़ी 
. से काम लिया. जो अस्वार्म विक जान पड़ता है । 
| मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि 'संधर्षों के बीच? की गिनती हमारे अच्छे उप- 
 न्यासो में होगी | उनके इस उपन्य,स से;साफ है कि निम्नर्गीय जीवन की व्यर्थता और 
च्ौभ, उसकी वासनाओं ओर पतन का चित्र आँकने के लिए नम्नता में रस लेनेबाली 
' धयथाथवादिता? अपेक्षित नहीं । कलछाकार की शक्ति के अलावा यदि लेखक में दो चातें 
हों, जीवन से गहरा परिचय ओर उतके प्रति ऐतिहासिक इश्िक्रोण तो वह निम्न 
“ मध्यवर्गीय जीवन के चतुठुंख पतन और कटुता का अच्छा यथाथंब्रादी चित्रण कर 
. “सकता दहै। उसके चित्र को पूर्णं। के छिए वासना के नंगे चित्रण का काई आवश्यकता 
:.. नहीं। यथाथवत्रादी उयन्‍न्‍्यास की सफलता इस बात में नहीं है कि वह सामाजिक जीवन 
के किसी एक पहल ( अतृत्' वातना ) पर मनेःतदहातिक, वेयक्तिक-ढंग से मन का गुत्रार 


१७७ संबर्पो" के चींच न्‍ 


गँंवई-गाँव 


छए9 थी शिजेन्रनाथ मिक्ष मिशुगग की क्रामजीवन-सम्वन्धी कहानियों का 
सम्ह ३ सम्रह में कुछ तीन ऋद्टानियाँ ई, रावण), मुंशीजी' लोर 'फेले के तीन पेड़! । 
तीनों दी कहानियों में आमीण सखेस्कृति का दी कोई ने कोई रूप व्यक्त हुआ है। अपने 
भाम से अत्यन्त प्रेम, उत्ते अपना पर मानना, उसके नुख-दु।ख की, उसके मान-अयमान 
को क्षपना सुख-दुः्ख, अपना मान-अपमान मानना, यह गओआमीश संस्कृति का प्रधान 
तत्व ६। जान तो व्यक्ति इतना आात्मक्ेनच्द्रिक ही गया है कि अपने से बादर जानें को 
बहू मूर्जता समझता है, जोर ठउतत अपनों दी छितसाथना में छगा रहता है। इस प्रकार 
हुस देखते हद क्लि “आधुत्ति ् यंस्क्ति * में पछे है बइहत-स लाग एपा प्रचलन व्यय त|य- 
द्वि के शिकार इतें ई कि ये सनी वादों" का तिडांजकछि दे बैठते दे । ये स्वार्य के 
भागे देखना मानते दी नहीं, परार्थ को काई बात उनऊी अकक्‍छ में घतता ही नहों। 
ये लोग आमीग संतक्ति की बढ़ी खिल्लो भो उड़ाते हैँ। इसमें सन्देद नहीं कि ग्रामीण 
सुध्छ्ृति में विक्रत के जवरोघक तत्च ही भविक् हैं। अश्षिक्षा ६, रूढ़ियाँ हैं, जड़ 
संस्कार हैं। छेकित यदि कोई आलोचक उनकी आलोचना करते समय ग्रामीण 
संत्ृति गें निद्ठित अच्छी भावनाओं को भी भूल बैठे या उन्हें मी तिर॒स्कार की दृष्टि से 
देखे, ता यह उत्की मूर्सता दी होगी। आज मानव-समाज आदत्मकेन्द्रिता के धातक 
बाग को तोहकर उमरस्त संसार को अपना कुटठुम्म समझने की और बढ़ रहा दे, स्वार्थ 
के दम पॉय्मेवाले वातावरण से निकलकर देश-माइयों और उससे भी आगे संसार- 
भादयों के व्यापक हितों की शुद्ध वायु मे भाज़ादी के साथ साँत लेना चाइता है। 
ग्रामीण संस्कृति एक ऐसे सामंती जमाने को सेत्कृति ३ जिसकी दृष्टिआज के चेतन मानव 
की दृष्टि से कहीं अधिक संकुचित थी। तब गाँव अपने को दी पूर्ण इकाई मानता 
था| भाज रेंठ और जद्ाज़ञ भीर हवाई जद्दाज़, रेंडिया जोर वेतार के तार से सारा 
संतार भौतिक एकता की डोर में बंध गया दे | यही एकसूत्रता ससार की भावां संस्कृति 
की एकयूत्रता का आधार बनेगी । किन्तु आज इसारी दृष्टिपरिधि विस्तीण हो, इसलिए 


अन्‍्याओ ५ कलकिल्क० न कम! ही 3 जअपानी-जकफममाआआ॥- “३-+ । 


# टीला--लेखक, श्री बिजिन्द्रनाध मिश्र, 'निशुण?। प्रकाशक, विद्याभास्कर 
बुकडिपो,: बनारस ; मूल्य १) 


हा हु गंवई-गॉव 





, देखकर मुन्शीजी पर किसी चीज़ से प्रहार करती है और उन्हें मचेत छोड़फर अपने 
बच्चे हरिहर को लेकर भाग जाता है। मुर््शीजी को जब्र दोश जाता दै तब उन्हें अपने 
ऊत्य पर बहुत छाज जाती है और वे मी धदा के लिए अपना गाँव छोड़कर चले जाते हैं । 
कहाँ ? कोई नहीं जानता । पर वे तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे निन्‍्दर्कों को एक 
महती सेना छोड़ जाते हैं जिसे अब निन्‍्दा का बहुत मनोरंजक विपय मिल गया है। 


केले के तीन पेड़! में तीन पेड़ों के इद शिद कहानी कही गयी है। पहले इन पेड़ों 
की लगानेवाले बूढ़े जयदेव सुनार के रहस्यमय वलिदान की कहानी है जिसने इन पेड़ों 
की रक्षा एक प्रमत सॉड़ से करते हुए अपनी जान दी | आगे चलकर ये पेड़, क्षृत्रियत्व 
की मर्यादा के रक्षार्थ ( | ) दो दृत्याओं का दृश्य देखते हैं ओर तीसरी हत्या का कारण 
बनते हैं| जोरावरसिंह को अपने क्षत्रिय होने का घमण्ड है | इती घमण्ड में वह ज्ञ्मीदार 
हरेक्ृष्ण ओर उनके नोकर कुन्दन की हत्या करता है और फाँती पाता है | जोरावरसिंह 
का चित्रण स्वाभाविक है, उसके चरित्र में जिस क्षत्रियत्व के मद की स्थिति कहानीकार 
ने का बह एक वास्तविकता है| गाँव के ठाकुरों की संस्कृति का वह एक महत्वपूर्ण 
अंग है । 


संग्रह की सभी कहानियों से इस बात का पता चलता है कि ग्राम-जीवन-से लेखक का 
निकट का परिचय है। और कोरी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उसने न तो अपने 
कथानक की सृष्टि की है ओर न चरित्रों की। चित्रण स्वथा स्वाभाविक हुआ है। इन 
कहानियों की कला के सम्बन्ध में केवछ यह कहना है कि कथ।नक को इतना फैलाने के 
स्थान पर घटनाओं का इस प्रकार चयन और विनियोग क्रिया जाता कि चरित्रों की 
रेखाएँ अच्छी तरह उभारकर चित्रित की जातीं तो बहुत अच्छा होता | अभी पात्रों का 
चरित्र-चित्रण घटनाओं की संकुलता में खो गया है, इसीलिए पाठक के मन पर चरित्रों 
का प्रभाव संगठित रूप में नहीं, बिखरा-विखरा-सा पड़ता है। तीनों ही कहानियाँ, प्रधा- 
नतया 'शवण? ओर “मुंशीजी” चरित्र-प्रधान कहानियाँ है, इसलिए चरित्रों को उभारने के 
लिए कयावस्तु का विनियोग होना चाहिए! था, न कि कयावस्तु को पूर्णता देने की दृष्टि 
से चरित्रों का विखरा-बिखरा-सा अंकन । कमी चरित्र-चित्रण गोण हो गया है और 
कथावस्तु प्रधान | दूसरी बात कहानियों के विस्तार से सम्बन्ध रखती है। हो सकता है 
कि कहानीकार ने कहानी लिखने की शैली के स्थान पर चोगालों में चछनेवाली कहानी 
कहने की शैली स्वेच्छा से अहण की हो। इस शैली में घटनाएँ उसी प्रकार घव्ती चली जाती 
हैं जिस प्रकार जीवन में । उनमें कोई क्रम या व्यतिक्रम नहीं होता | अपनी स्वाभाविक 
धीर मंथर गति से कद्दनी चलछती चली जाती है, घटनाएँ जुड़ती चली जाती हैं, नये- 
नये पात्र-पात्रियाँ भाते चले जाते हैं । इस शैली का एक बड़ा आऊर्पण यह है कि जीवन 
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श्री भगवतशरण उपाध्याय पुरातत्त्वेता के रूप में काफी ख्यात हो चुके हैं) इस 
पंग्रह& में उनकी दस कहानियाँ हैं। सभी कहानियाँ जीवन के यथार्थ पर आधारित हैं | 
इन कहानियों में स्वप्नमूलक आदशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है | इसलिए, वास्तविक 
जीवन की कठ्धता भी संग्रह की कई कहानियाँ में उतर श्राई है | 'छाश पर! और अकाल 
पें यद्व कठ्ठता बड़ी दृदयविदारक है | 'छाश परः जो शायद आत्मकथात्मक कहानी है, 
में नायक फो अपनी हनी की मृत्यु के अवसर पर रोने का या दुःख मनाने का अवकाश 
भी नहीं मिलता, उसे तुरत अपने लेखन-कार्य्य में जुद जाना पड़ता है, जिसमें उसके 
बच्चों आदि के लिए खाना जुटया जा सके। लेखक की विपन्न आर्थिक स्थिति का अत्यन्त 
आर चित्रण उपाध्यायजी ने 'छाश पर? में किया है। “अकाल” में कथावस्तु बंगाल के 
भकाल से छी गयी दै। इस कहानी में लेखक ने भूखे मनुष्य की मनुष्यह्दीनता का, 
बर्बृरता का नभ चित्रण किया है | भूख में मनुष्य दिख पशुवत्‌ हो जाता दै--कदाचित्‌ 
यही प्रमाणित करना लेखक का उद्देश्य है। विषाद के जिन गहरे रंगों में लेखक यह 
चित्र आँकता है, उनसे उसे अपने उद्देश्य में तो अवश्य सफलता मिल जाती है किन्तु 
मनुष्य के आत्यन्तिकं पतन की यह घोर नैराश्यपूर कहानी मम पर कुटिल आधात करती 
है ओर मनुष्य की मनुष्यता में अनास्था उलन्न करती है। छोटे-से बच्चे की छात को 
कौन खायें, इसके लिए, उस बच्चे के बाप ओर दादा में संचर्प होता है और इस संघर्ष 
में दोनों ही एक दूसरे का अन्त कर देते हैँ । जो संघर्ष होता है उसका चित्रण करने में 
लेखक ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि दोनों ही मनुष्य सो फी सदी दिंसपशुझों 
फे समान एक दूसरे से लड़ते हुए. चित्रित किये जायेँ और पाठक के मन पर इस बात 
की छाप अच्छी तरह बैठ जाय कि भूखे आदमी भर जंगली जानवर में कोई भी अंतर 
नहीं होता । अपने चित्रण के कोशछ से कहानीकार यह दरसाने में तो अवश्य सफल 
हुआ है किन्तु उसकी यही सफलता ही उसकी चरम विफलता है। मनुष्य को अत्यन्त 
पशु के रूप में चित्रित करना यथातथ्यवादी ( 780०४७॥$६ ) कला का उद्द श्य भले ही 
हो, यथार्थवादी कला का उद्देश्य नहीं है । यथार्थव[दी कछा का महंत्‌ उद्द श्य मनुष्य 
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पत्नी बंगारू के एक गाँव में रही आती है। नायक के जाने के काफ़ी बाद मकाल 
आता है, भारतीय इतिहास का भ-पगतम अकाल और नायक की पत्नी अमिता को जीवित 
रहने के ।छए अपने ससुर के घर से, जहाँ सब श्रकाल में मर चुके हैं, हृटकर मिदनापुर 
जिले में ही अन्यनत्न आकर अपना शरार बेंचना पड़ता है। श्रकाल की भीपणुता का 
इससे बड़ा परिचय दूसरा क्या हो सकता हे कि उस भरत में, जिसमें ततीत्व सदा से 
ऐसा अनमोल रत्न समझा जाता रहा है कि युद्ध में मृत वीरों की पत्नियों ने उसकी रक्षा 
के निमित स्वेच्छा से, हतते-हँसते अपने का अग्नि की छूपटों में डालकर भस्म झर दिया 
है; हज़ारों वयखों स्रियाँ-पण्यस्तियाँ वर्नी । 
मोर्चे से जत्र नायक मेनर वसू घायल होने पर अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद 
छुट्टी लेकर आता हैं तो उसे पता चलता है । 
कलकते के महानगर से झ्षुधासिन्धु जो वकराया, 
क्षुब्ध तरंगो पर उतराता भिखमंगों का दर आया । 
“नरेन्द्र 
उसने देखा कि इन्हों कंकालों में से एक जीवित कंकारू उसकी पत्नी अमिता भी 
है। अमिता ने स्वयं उससे अपने पतन की कहानी कही और उससे अनुरोध किया कि 
वह उसकी हत्या करके उसे पदश्चाज्ञाप के वृश्चिक-दरशन से सदा के लिएः मुक्त कर दे | 
पर मेजर वसू मनुष्य है। इतलिए वह पिस्तोल को गोली से नहीं प्रत्युत स्नेह से गीले 
इन शब्दों में उत्तर देता है ; 
भावनाओं का बन्‍्दी में भी हूँ, मेरी रानी | भोजन में भी जूठा नहीं खाता, नहीं 
खाना चाहता । पर अगर उसी जूठे पर ही जीवन निर्भर हो तो मैं जूठा भी खाऊँगा, 
अमिते | छुग-छुण के संकट से बचकर मैंने यह खूब जान लिया है, प्राण, कि जोवन 
कितना अमुृल्य है, कितना अतुल, कितना मोहक |? ( जीवन? पू० ४२ ) 
अब यदि इस कहानी का नेतिक भूमि को तुल्ना 'अकाछ? की नैतिक भूमि से की 
ज्ञाय तो दमें पता चलेगा कि “भकालछ? में लेखक का उद्देश्य मानव-चरित्र का अपकप 
. दिखाना है और “जीवन? में उसका उत्तर्पष । यदि ऐसी बात न होती तो अफ़सर वसू 
के छुट्टी छेकर घर आने पर “जीवन! की कह्दानी कुछ और ही ढंग से चछती । वसू, 
अमिता की इतनी खोज न करता । यह जान लेने पर कि वह ससुर का घर छोड़कर 
अन्यत्र चली गयी है, वह अन्य चज्रियों को शरीर के व्यवसाय में लम्म देखकर अमिता 
के संबंध में भी वेछा ही कुछ अनुमान कर लेता और उसके बारे में अधिक दिमाग़ न 
खाकर यह साचकर सताप कर लेता कि भेरे लेखे तो वह मर चुफी | कहानीकार ने 
यदि परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार क्रिया होता तो वह भी “यथार्थ! से बहुत दूर न 
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न्त्क 


शोध की कद्दानी है। ताब्लकेदार साहब का नौकर बन्‍्नू एक वारिन व्याहकर छाता है । 


वारिन रूम्पय ताल्लछुकेदार साहब को भा जाती है और वह उस पर “छापा मारकर वन्‍नू 
से उठे छीन लेते हैं | बन्नू खून का धूँट पीकर रह जाता है छेकिन इस काण्ड से अधिक 


'मनोव्यथा उसे नहीं होती क्योंकि वा रेन त्वयं उससे विश्वासघात करती है-- 


बारिन ने भी उजले चमकते हाथों को अपना ठुड्डी पकड़ते देखा। वह भी मेँगते « 
को भूल गईं। दूध-ती सफेद चादर पर उसने मेंहदी-रँगे पाँव धरे ।? 

बनन्‍्नू बारिन की भूलकर ब्याह लाया कनक को ) तास्छुकेदार साहब की जहरीली 
आँखें कनक पर भी पड़ीं पर कमक पर उनका जादू“न चलछा, जैसा कि बारिन पर चत्म 


'था। कनक ने ध्रणा से उनका उत्तर दिया | ताल्लुकेदार साहब के लिए. यह असझह्य था 


ओर उन्होंने कनक को भपने गुण्डों से उड़वा मँगवाया। पत्तिव्रता कनक ने उनकी 
उपभोग की सामग्री बनने से इनकार किया और एक दिन अवसर पाकर अपने कमरे 
से लगे हुए घर के तालाब में कूदकर जान दे दी | थाने की रिपोर्ट में छिखा कुछ और 
गया। बन्नू का दिल इस बार टूट गया क्योंकि कनक ने उसे सच्चे प्रेम का प्रतिदान 
दिया था। उसका जीवन दूभर हो गया । पर अब भी ताबलुकेंदार साहब से प्रतिशोध 
लेने की बात उसके मन में नहीं जाती क्योंकि ताब्लुकेदार साइव की अपरिसीम शक्ति 
के संम्मुख वह अपने को अठहाय अनुभव करता दे। वह चिसृरता रहता है। 
पर प्रतिशोध के पथ पर छा खड़ा करती है ताल्लकेदार साहत्र के हाथों उसके और 
उसकी भियतमा कनक के पुत्र रामू की हत्या । यह जाग से भरी हुई घटना उठ्की 
सात निर्मलताओं को जलाकर राख कर देती है ओर वह ताब्लकेदार साइन से प्रतिशोध 
लेने फा सझ्ुल्प करता है। एक दिन होली के अवसर पर मौका पाकर वद ताब्लकेदार 
साहब और उनके साथी दोस्त-मुसाइबव, इृवाली-मवाली को मद्दल के भीतर बन्द कर 
देता है और महल में आग छंगा देता है। अन्तिम दृश्य बड़े उत्साह के साथ चित्रित 
किया गया है । देखिए--- 

सहता दिन का भाँति उजाला हो गया। कस्ता चमक उठा छोग बाहर निकले | 
देखा महऊ धाँय-धाँय जल रहा है। छपरयें श्रासमान चूम रही ह। राजा ताइच भीर 
उनके दोस्त चीजख-चिल्ला रहे ह। नीचे जाने की उन्होंने कोशिश को पर आने का 
दरवाजा चन्‍द सिला। एक बार उज्जे पर आकर छूदने की ठोची, द्विम्मत न पड़ी । 
भीतर लीट गये, चीखते-चिल्लते । 

लोगों की भीड़ जमा थी। सत्र तमाशा देख रहे ये। पिछले दिन की दोली ठंदी दो 
रही थी, इस रात की गरम । एक कोने में लूर्टी पर बगछ का मार डाछे बन्‍नू मेंग- 
भंग से प्रसक्ष सड़ या जार देखता था वह उन छपर्श के पीछे अपनी कनक ही गोद 
में उचफते प्यार बच्चे को |? 


क्र 
नचुण्यता की इससे पर 


भ्घछ 


रद हक मा औतः अर. रु का अब बा हट दि जे कट क्र ग ब्र कक 
... मंगदती गशण पर्मा के डिवृन्सेड रास्स! से इघर छोगी का ध्यान आती लोर काफी 


/(क] हे | हि गा नम हर] कक नह जसव्कीफ' + न्द्े है फतह है पु 
गेदा है। 75 शर्त! ही काानी का मूगयुत घंडप साल सर इाप है | 


द्र्य '>१+% कांक 
$ #मी! 


“ 54% 
| क्षपपा् ) के साजईडेदार गमनाम दिकरी #सीमे छडइ़ओऊ ई--छासाव, उमराना 
सोनम | परद्त सनाओज लग. पुराना दूत & सलादगा रे भार समान से पार 

की 2 
१ 


ब्क्क कक बल्‍ के 
में, साझा वि सग्स्पों बेर में, विवान्यु व ४ सम्बन्ध ह बार मे, पर्मीदार कोर उसझ्री 


है 


के कक 


प्रद्ष हे सन्द-्घ के 0 में, दायेंश कौर उसी हिसदुलानों रिकराया के सम्म्ध ॥ भरे 
में, हा पग कर निर्दत ७ सह्स्प के गरे में, वर्ग भर पामीर के सम्बन्ध के बारे में 
नाई विदार पुराने, साम्गादी एस है ई। भायगे 4 इश कप में बेद सपिकार भागगा 
की यम रो ई। सगे बाल मे सामने के दी कारण मे झरने बेड 2 के देयानाॉप को घर 
से मिल देने ूै। इतना ही मंदी, समनास के सीतिशाख में यह भी शिएा ६ कि 


# 


ज्र्मीदार को इस बुत का दृक दे कि यद लाने छठतों के क्षार से गोवा ट बर राज करे । 

परिद्ेत राममान ४ कह सूप ब्याछता के जादमों | उन धिनार सदी हों, ग़रूत 
दी, इससे बदेस महों, मदर हो मात हैयर्ड मई है कि थे विवार उनके रस और रेत 
का दिस्ता उन गये दे सौर उन्हें मदबूदी से पड़े दुए ये जानी जगद़ पर अग्िता हैं । 
मगर मुदिइछ नी बात वो यद | जि दुनिया सांगे अंठे गई ४, #वल पाइइत रामनाथ 
अपनी सगाई दर रहे हुए है । उनका बड़ा खड़दा कीमत में शर्राक दी बाता | । उनका 
मकठा छड़का मगयती बाघू की ब्यक्पा के जनुवार कम्पुनिस्ट'ं दी जाता दे ( बह 
' क्रप्ताउयत में दया ४, एसक आर मे दस आादार में कुछ फईसगे ) और छोटा छड़का 


कभ 


अनानाय का हवादी दो जाता ए। गरज तोनों ही उसे सदी छोड़कर भागे बढ जाते 

| उसके शीयन ही दलील उसका दर्धन्भात अईट ६, निरा अधं । उसे छोड़फर उनके 
चरिम में जो कुछ हे, पद अतपिेनामान्य ूं। अतामान्य मगर कुछ £ तो अहम्मन्यता । 
सेवसरियर का एक नायश है कीरिवीलिगस । पण्टित रामनाथ कीरियोलिनस का बीना रूस 
. हूँ , उसकी स्वत तीग पतिकृति । उतना साइंस और दर्प भी उनमें नी ह; पर तो 
मी थे निष्ठायान पुझष है, अयनी नैतिक सान्यताओं के प्रति उनकी एकांत निछ्ठा है । 
निछा ही झायद मुख्य चीज़ दे । किसके भ्रत्ति निष्ठा, यह पन बाद में आता ४ भोर 
. उतना भे इस्पपूर्ण नदी है। जामूल दपपूग, बंधा भ्रान्त नैतिक आदर्शो' में विश्वात 


न 'टेदेनोढ़े रास्ते? भीर 'गिरती दीवार? 


स्टेज पर आकर डाइरेक्टर का जनकी आँख पर से चश्मा उतारना। सुथरे हास्य के 
“ ऐसे कई स्थरू मिल जायँगे | 
.... उपन्यास की चोथी और वहुत- बढ़ी खूब उसकी प्रवाहमयी, मुद्दावरेदार, साफ- 
सुथरी भाषा है, जितमें भावों का रंग वल्लूत्री उतार देने की चछुमता है | 
इतनी बात कह देने के बाद ग़ालियन यह कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि 
इधर जो. उपन्यास निकले हैं, उनमें गिरती दीवारें? एक बहुत्त खास कृति दे ओर इसी 
रूप में उसका स्वागत होगा, यह भी निश्चित है| 
मगर यह कहना ज़रूरी है कि किसी वजह से यह उपन्यास उस ऊँचाई को नहीं 
पहुँचता जहाँ यह कहा जा सके कि साहच, यह चहुत बुलंद पाये की तसनीफ़ है | इसकी 
जह मेरी समर में उपन्यास में एक खास तरह की कमजोरी है जिसका कारण शायद 
स्वयं कथावस्तु की कमज़ोरी है। रोज की जिंदगी की घटनाओं तक ही उप्तने अपने 
आपको सीमित. कर छिया--उसके काफ़ी अन्दर पैठने, उसकी गहराइयों म॑ उतरने का 
उसने शायद ज्ञरूरत नहीं समझी । अपनी सीधी ( सीधी शब्द पर ज़ोर है ) अनुभूति 
का हीं सहारा लेने की जो शर्ते उसने अपने सामने रखी मालू्स होती है, उसी ने उसको 
'बंदी बना लिया । 


सन्‌ ४७ ] 


. शहपू 'ठेढ़े-मेढ़े रास्ते! और “गिरती दीवारें? 


प्राठी की भूरत 


भद्गलोक? काफी दिनों, से माटी की मूरतों की उपेक्षा करते भा रहे हैं, बावजूद 
इसके कि वेनीपुरी जी के शब्दों में (इन कुरूप, बदशकऋइछ मूरतों में भी एक चीज्ञ 
६ +००८ वह है ज़िन्दगी ।! भाज तक बह उनकी ओर से आँख मूँदे रहने में दी अर्पनी 
शान छमसझते रहे ं। मगर ज़माने को रफ्तार के साथं-ठाथ सारहीन आभिजात्य का 
उनका यह नशा उतरने लगा है| यही कारण है कि कोई (कुछ कुंभकर्णों' को छोड़कर) 
अब इन मार्टी की मूरतों पर नाक-मों नहीं सिकोड़ सकता | गँवई-गाँव के इन अनपढ़ 
लागों, डोम-दुत्ताबों तक में इतनी जीवनी-शक्ति हो सकती है कि उनके बारे में भद्रसमाज 
को कुछ बनल ने की आवश्यकता पडे, यह बात साहित्य के पुराने पारखियों की अकछ 
में नहों घेंसती | इसीलिए जहाँ बड़े-बड़े नेताओं और “बड़े बड़े लोगों? के अनेक संरुमरण 
भीर रेखा-चित्र इम श्रपने साहित्य में मिल जायँगे, वहाँ इम सामान्य 'छोगों की कोई 
पूछ नहीं ६॥ १र “अतीत के चढचित्र', 'स्व्रति की रेखाएँ? भादि ने साहित्य के इस 
अभाव की पूर्ति की । 'माटी की मूरतें'# भी उसी भंग को पुष्ट करता है। 
वेनीपुरीजी ने हिन्दी साहित्य-देवी के,चौरे पर ग्यारह मा्ी की मूरतें स्थापित की 
है| उनका थोड़ा-सा परिचय भावश्यक है । 
सबसे पहले एमारा परिचय बुधिया से होता है । उसकी तीन ऊाँकियाँ हमें मिछती 
६--नन्दी-सी छोकरी बुधिया, सलानी-सी, रूपगर्तिता, युवती बुधिया और अन्त में 
अवेड तुधिया जा कई बच्चों की माँ चन चुकी दे, इस। क्रिया में जितकी दिह बरबादः 
हा गया ; | बुचिया के चित्र से भनायास उसकी बहन गुनिया (शिवमंगल सिंह “सुमन? 
6 मगुनया-शाप हर कविता देखए) का चित्र आँतों के सामने आ जाता है | मगर एक 
पाडिलस अस्पर के साथ जा कि एक बहुत बड़ा अन्तर भी है । गुनिया का कवि गुनिया 
हा रू आर यावन ठल जाने पर दुखी है, इस बात पर दुखी कि दुष्ट काछ ने रूप और 
धोपन की दस अनुताम राशि की घूल कर दिया। मगर बुधिया का लेखक बुधिया के 
एप्यसिितन पर सिद् नहीं है। उसका खबार है कि अपना रूप और यौवन देकर 








# माटी की मरते ; लेस्सक भरी रामगृच्च वनीपुरी । प्रकाशक पुस्तक भंदार, रह्देरिया 
छाप, भु-प तीस यपये | 


नबी डम्ीजा १६६ 


भी उसने सौदा ठीक ही किया है। उसकी देह बरबाद हुईं तो हुई, मगर उसे मातृत्व 

तरी मिला--विंदनीय, अचनीय [? हा 
बछदेव सिंह सामंतशाही युग के अवशेष हैं, दर्प की मात्रा उनमें कम नहीं, मगर 

भपनी आन पर वे मर मिथ्ने को. सदा तैयार रहते हैं, वात के धनी। गरीब और 

असहाय का पक्ष केकर लड़नेवाले । ठकुरैती शान के निर्वाह के लिए! सभी कुछ कर . 


उकते हैं। मगर निबल व्यक्ति की सहायता करने के पीछे यह भाव कम है कि यद्यपि 


बद्द निर्वछ है तथापि नैतिक रूप से उसका पक्ष प्रवलछ है, इसलिए उसकी भोर ले छड़कर 
मैं सत्य के छिए: लड् रह्या हूँ या अपने क्ेंब्य की पूर्तिमात्र कर रहा हूँ। असछ में 
उसके पीछे यह भाव अधिक है कि वह मेरा शरणागत है, अब उत पर जो हाय उठाता 
) वह मुझको चुनोती देता है, मेरे पीदप को | मगर जो भी हो, चरित्र की यह एक. 
ऐसी सम्पदा है जो उस युग की स्मृति को मरने नहीं देती । बलदेव सिंह प्रसादजी के 
गुण्डा? के वंशज हैँ | एक गरीब विधवा को बहन पुकारकर उन्हेँंनि अपनी शरण में 
छिया और फिर उसी के न्यायपूर्ण अधिकार की प्रतिष्ठा के छिए. लड़ते हुए, सुश्मनों 
द्वारा धोखे से मार डाले गये-। 


मंगर भी एर्क व्यक्ति नहीं, ठाइप? है। बहुत कुछ गोदान के होरी के समान | 
. सरजू भैया का परिचय देते हुंएः स्वयं उनके बारे में कुछ कहना जरुरी नहीं। 
इतना कहना काफी है कि दुनिया वहुंत खराब है | 


भौजी' में गाँव की गहस्यी का चित्र है| पूरी समाज-व्यवस्था (जिसमें पारिवारिक 


व्यवस्था: भी दै) इतनी सढ़ गयी है कि उसमें फँसकर मनुष्य अपना मनुष्य खोता ही 


है, अनिवार्यतः सामाजिक परिवेश का ऐसा प्रभाव है। भच्छे-मले स्वभाव की भौजी 
कलहप्रिया हो जाती है। ु 


देव देशभक्ति, आत्मोत्सर्ग भर वीरता की मूर्ति है। जहाँ तक वीरता और सांहस 
का सम्बन्ध है, बलदेव ओर देव सहोदर हैं। मगर दोनों में अन्तर यह है कि'जो चीज 
चलद्वेव में सामन्‍्ती दर्प है; अपनी दुर्जय.शक्ति का अभिमान, वही देव में आकर जात्मो- 
त्वग॑ हो गयी है--देश और स्वाधीनता के लिए, अपना उत्सर्ग। देव जैसे ही छोगों की | 
तपस्या का यह फल है क्रि कांग्रेस की आज-इतनी शक्ति और प्रतिष्ठा है; मगर कौन ' 
: नहीं जानता कि वे-ही छोंग सबसे अधिक: उपेक्षित भी रहते ई--नेताओं की दृष्टि में 
निरे चछि के बकरे | द 
बालगोविन भगत स्मृति की रेखाएँ? के ठकुरी बाबा के भाई जान पड़ते हैं । 
प्रमेतर आवारा है । संसार के दुःखों भौर चिंताओं का सामना वह अपनी 
ईँसमुख, मस्तमौला आवारागर्दी.की ढाल से करता है 


श्६७ हर मारी की मरते 


ऊपा की जाजी लोगों के अन्धविश्वासों; उनके अजशान, उनके शक्‍फकीपन और 
उनकी दृदयहीमता का शिकार वनती है | 

बैजू मामा की ज़िन्दगी के इतने साछ जेल में बीते हैं और उन्हें वहाँ रहने में 
इतनी सहूलियत मारूस द्ोती है कि अब उन्हें बाहर रहना अच्छा ही नहीं लगता, जेल 
की प्राचीरों से उन्हें मोह हो गया है। शायद इसलिए, कि वहाँ पर पहुँचकर व्यक्ति हर 
प्रकार के दायित्व से सुक्त दो जाता है। 

सुभान दादा की तसबीर मन को बहुत भरोसा देनेवाली है--आज के यह-सुद्ध को 
विभीषिका में | सुल्झी हुई बुद्धि के सबल व्यक्ति हैं सभान दादा, दंगा उकसानेवालों के 
खिलाफ प्राणपण से सचेष्ट । 

सभी चित्र बहुत स्वाभाविक हैं। बनावट नहीं दै। इस पुस्तक में वेनीपुरीजी को 
शैली में भी अधिक गाम्मीर्य मिल्ता है। मावनाओं को उभाड़ने के लिए भारी भरकम, 
शत्यधिक चटकीली-मठकीली-भड़कीली शब्दावली और ढेरों उद्‌यार-चिह्ढों का प्रयोग 
अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है जिसके फलस्वरूप पुस्तक में हलकापन नहीं जाने पाया। 


मई ?४७ | 


४ 


मारो मनाया श्ध्ष 


. सांघदायिक शुशड्ागिरी घनाम जनता का संयुक्त मोर्चा 


भी तेलपदाुर चीघरी की ज्याति बहुत नहीं ४। भगर उनकी कष्ानियाँ जिन 
छीर्गों ने पढ़ी हे थे उसी प्रत्षिमता की गंभीर मोछिकता से प्रभावित हुए बिना न रहे 
हैं। दिल्ली में मम सादिए/, ालः थ्रादि उनकी कई कहानियों से इंच के पाठक तो 
परिचित हे ही । जत्व पनी में इस प्रातिनाशालों झलक ने कम ही लिखा ६। उसका 
फेर फट्टानी-संप्रद भी इसारे सामने नहीं ४ | 
क्‍ इस वसय तो एम्ादे सामने लेघह़ का एक छपु उपन्यास फोम के नाम पर” ऐ । 
पुत्र में सास्यदानिक समनस्य की फद्ठानी ऐ। इउ उपन्यास में मी लेसक की कहानियों 
फा सासास्य गुण विधमान ऐ--यात्रों का जीता-जागता चित्रण जोर वातावरण खड़ा 
पर देना। इस कार्य फी घष्ख्तापूर सके करना कितना कठिन है, इसका परिचय पाना 
दे तो आायेनदिम निडलनेवा अधिकांश उपन्याव भौर फशानियाँ पढ़ देखिए, बल्कि 
मं तो यहाँ तक क्या कि थापकों स्थातिग्रात्त कई छेखकों फी ऐसी कई रचनाएँ मिल 
बायेंगी जिनके पा्भी में पिलकुछ जान नहीं है, विलकुछे ठस, विलकुछ निर्जव ) भरी 
तेजबद्धादुर के पात्रों का जीता-जञागता रूप बहुत कुछ इमारी थर्बो के भागे भा जाता 
£, इससे पता चढता दे कि देखक में अनूठी प्रतिभा ५। उसके वाथ ही साथ उसकी 
यृद्म बर्गनशेही, अन्तर्दर्शी चरिभवित्रणं, वास्तविक जीवन-जैंसा कथोपकयन, देशी 
वोढ्यालछ पर उसके अधिकार ( जितका सदायता से दी वद्‌ मुख्यतवया अपनी कहानी 
फा वातावरण वैवार करता हे ) आदि से पता चलता है कि छेखक में प्रतिमा के साथ - 
नथवताय का भी योग है । अर्थात्‌ 4६ निरी अपनी कल्सनाशक्ति के ही बिरते पर नहीं 
,जिसता, वच्कि कपावस्तु के संग्रह भोर चरिज्रों के अध्ययन के लिए. परिक्षम भी करता 
६, जिस जीवन से संबद्ध उसकी कद्दा्नी द्ोतों ६ उसे अच्छी तरद जानने और समझने 
के छिए वह अपना समय आर शक्ति व्यय करता ईै। इमारे कुछ अहम्मन्य छेखकों की 
भाँति व अपने आपके विधाता नहीं समझता, जिएके लिए कोई बात नई नहीं है, 
नल नल लक लत बन नल ण जल जग धए0777ैै्८, 677“ 
७ कम के नाम पर!, लघु उपन्यास, लेखक : श्री तेजबद्ादुर चौधरी, प्रकाशक ; . 
टिल्दी-शान-मंदिर, चर्चगेट स्ट्रीठ, फोर्ट, बंबई ; एक सी वारह: परष्ठों की किताब का पीने 
दी रुपया मूल्य जरा ज्यादा दे | गेट-अप सामान्य । े 


श्६६ सांप्रदायिक गुण्डागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा | 


णो पहले से ही सव कुछ जानता है, जिसे नया कुछ जानना दे दी नहीं | ऐसे लोगों ने 
बड़ी मुसीबत ढा रखी है । 


प्रस्तुत उपन्यास में वें सभी गुण हैँ जिनका ऊपर उब्लेख हुआ है। उन्हीं के कारण 
उपन्यास में द्ृदयग्राहिता मिलती है। मगर उपन्यास में एक बहुत बड़ी कमजोरी इमको 
भिलती है जिसके कारण रसपरिपाक और सामाजिक उपादेयता दोनों ही दृश्यों से 
उपन्यास का मूल्य कम हो गया है | 


पूरे उपन्यास में हिन्दू भेड़ के रूप में चित्रित हैं, मुसलमान भेड़िये द्वारा खा लिये 
जाने की आाशका से सन्त्रस्त | उनमें साहस का या आत्म-विश्वास का सवथा अभाव 
है। उन्हें केवल अपने जीवन की भिक्ना माँगना आता है। मुसलमान नूझद्वीन ओर 
नियाजी की तरह अच्छे भी हैं ओर शब्बीग व अवदुससमद की तरह क्रर ओर पेंशाचिक 
भी ; इस बात में एक स्वाभाविक्रता है। पर इसके विपरीत गाँव के हिन्दुओं का कहीं 
अपने जीवन ओर सम्मान की रक्षा के लिए कुछ न करना जोर बिछी के डर से दड़वे 
सें बुसकर घेठनेवाले कबूतर की तरह नूरद्दीन और नियाजी के यहाँ जा छुपना एक 
विरूकुछ अस्वामाविक बात है । इस बात की अस्वाभाविकता को बढ़ानेबाड़ी कुछ बाते 
त्वय॑ कथानक में सन्निद्ित है 

नंबर एक, गाँव में हिन्दुओं की संख्या बहुत कम नहीं है। 

नम्बर दा, गाँव के मुसलमान हिन्दुओं पर भाक्रमण करनेवाले नहीं हैं| इस बात 
के तीन प्रमाण हैं। लेखक बतलाता है कि नियाजअली गाँव के अकेले लीगी ये। 
हिन्दुओं को मारो-काठो, मुसलमान बनाभों, उनकी बहू-वेटियों की अस्मत लूठो का 
नारा उनकी ओर से या गाँव के अन्य किसी व्यक्ति: अथवा राजनीतिक दल की ओर से 
उठता है इसका हम कोई पता नहीं। 

लिद्दाजा हम यद्द मानने के लिए विवश ह---और आगे चलकर कथानक हमारे 
अनुमान को सत्य प्रमाणित करता इ--कि स्वयं गाँव में वह जहरीली हवा नहीं फैली 
थी । नसीरपुर गाँत्र के जर्मीदार अवदससमद अछवबता इस बात के लिए निरन्तर 
प्रयय्यश्नील ये कि जो चीज उन्होंने अपने गाँव में कराई वही यहाँ पर मी हं। । मगर 
उनकी विचारधारा की इस गाँव में किसी को ओर से समर्थन नहीं मिलता, यहाँ तक 
फ़ि ल्वय॑ नियाज्षणली जियकों वह छूंरे और भाके आदि और ,उसके साथ में 
इिन्दुलं की मार-काठ शुरू करने का सँदेता भेजते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होता, मार- 


गत्ज> के 


धैंठ को और से उसका मन थुरो तरह विरक्त हे और वह अन्त तक उन हथियारों को 
पाँटता पा कि उस आादश मिला था । 


रू 
पक आअजाया गाँव के अन्‍य मुसलमानों के मनोभावों का भी जो परिचय लेखक 


चर क्र 
हो था दा पा 
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. देता है उससे यह बात साफ हो जाती है|कि उस गाँव के मुसल्मान न केवछ अपने . 
पढ़ोसी हिन्दुओं को मारने-काटने की ओर से बिलकुल विरक्त हैं, बल्कि वे इस बात के 
. छिए भी तैयार हैं कि बाहरवालें अगर इस नापाक इरादे से गाँव में आयें तो गाँव के 
हिन्दू और मुसलमान मिलकर उन्हें मार भगायें | रहमत दर्जी कद्दता है 
सा/व, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ में तो अगर ऐसे ही दस-पाँच दिन और 
रहना पड़े तो हमारा तो जी गाँव में न छग्रे । भोर जैसे कि भत्र मादूम हुआ है 
मौलाना ने बताया कि द्ाज क्षादभी भावेंगे, उनको गाँव से बाहर दी बाहर गेककर 
_- विदा कर दिया जावे। अगर वे न मानें तो उनकी भी खबर ली जावे। मैं तच कह 
“रहा हूँ, ये भी कोई इन्साफ की बात है कि हम अपने बेकसूर पड़ोसी को मारें ? उनकी 
' .बहू-बेटियों की आचरू ले ? उनके घर फू क॒ दे. ? 
शुबराती केहता है 
. झजी, तुमको नहीं मालूम, ये भेय्या, अंग्रेजों की चालें हैं, जहाँ हिन्दू ज्यादा है « 
वहाँ मुसलमानों को मरवा दिया जोर जहाँ मुसलमान ज्यादा ई वर्शा हिन्दुओं को मरवा- 
दिया और आप मजा ले रहे 5 | कछ अखबार में जाने कोन पढ़ रह था कि जब तक 
अंग्रेज हिन्दुस्तान से नहीं ल्ि्कल जायँगे तब तक ये मार-काट होती ग्छेगी। असछ 
: बेबकूफ तो हम हैं जो लड़ते हैं। भाज हमारे हाय से जो अंग्रेजी सरकार हिन्दुओं का . 
गरा कटवा रहीं है, क्या कल की हमारे गले पर हिन्दुओं से छुरे फिरवाने से दक जायगी ? 
हम. उसके जमाई थोड़े ही होंगे ? नहीं जी, दम अपने गाँव में ऐसी मार-काठ कमी 
नहीं होने देंगे, चादे जो हो । ह 
- 'इसी तरह की जअने 5 यक्तियों का प्रमाण पुस्तक में से दिया जा सकता है। रइमत 
और शुबराती गाँव की सामान्य मुसलिमि जनता का प्रतिनिधित्व-करते हैं 
5. और तब यह बात नहीं समझ में आती कि जिस गाँव. में इतनी चेतना हो,६ उसमें 
हिन्दू और मुसलमान-मिलकर अपने गाँव में साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने की : 
' ओर कणों नहीं उन्प्रुख होते उनकी एकता क्‍यों नहीं गण्डों का मुंहतोद जबाब देती, 2 
- यही उपन्यास-की सबसे बढ़ी कमजोरी है, जिसे घातक भी कहा जाय तो बुरा न . 
' होगा | यह अकेली. कमजोरी इतनी बड़ी है कि इसने उपन्यास के कई सदगुर्णों को बहुत 
कुछ खा .लिया है।. 


प्‌ ४७.) 


ब सांप्रदायिक गुण्डागिरी ब्रनांम जनता का संयुक्त मोर्चा ," 


श 


टिप्पशियाँ द 


र्वीशखनाथ 


७ अगस्त सन्‌ १४१ को विश्वकवि खीन्द्रनाथ का देहान्त हुआ था। तभी से 
संस्कृति के प्रेमियों के लिए वह एक बहुत महत्त्वपूर्ण तिथि हो गई है । उस दिन ' 
एकत्र होकर वे उस महान्‌ कवि के प्रति अपनी श्रद्धा के फूछ चढ़ाते हैं। विश्वकवि 
खीसनाथ सच्चे अरथों में विश्वकवि ये। प्रथमत्तः तो वें विश्वकवि इस नाते ये कि 
विश्व-मर की सभी भाषाओं में उनकी कृतियों के श्रनुवाद हो गये हैँ और-विश्व के कोने- 
कोने में उनके भक्त और प्रेमी बिखरे हुए हैं । नई दुनिया के जो दो अगुमा एशियाई 
देश हे, भर्थात्‌ चीन भौर सोवियत रूव, दानों में ही हमारी संस्कृति के इन विश्वदूत 
को बहुत ऊँचा सम्मान मिला है। चीन के छोग नवीन भारत के प्रतिनिधि के रूप में दो ही 
व्यक्तियों को जानते हैं, रवीन्द्रनाथ तथा जवाहरलाकू। सोवियत रूस में कवि की समस्त 
रचनाएं अनूदित हो चुकी हैं। आज रवीन्द्रनाथ रूसी साहित्य का भंग बन चुके हैं । 
फसी लेखकों की सर्वोच्च परिषद्‌ के मध्यक्ष पिखोनाफ़ से लेकर सामान्य रूसी नागरिक 
तक सभी कवि के प्रति अपनी श्रद्धां नलि जार्पित करते हैं, करोड़ों, की संख्या में उनकी 
पुस्तकों की खत होती है मर कलों-कारखानों में सामान्य श्रमिक्त ' घरे-आराहिरे' पर 
विचार-विमश करते हैं। इतमें सम्देद नहीं कि नवीन रूस सामूहिक रूप से सस्कृति 
के जिस शिखर पर पहुँच गया है वह अब तक संतार के सभी देशों के छिए अलंध्य 
ही रह द। नवीन रूछ किसी प्रकार की जातीय अथवा राष्ट्रीय संकीर्शाता से पीड़ित 
नहीं ६, इसीलिए यह अपनी ,विश्व-संस्कृति के निर्माण फे लिए. जिसके लिए, वह 
प्रयक्षशील है, संतार के सभी महान्‌ कछाकारों को सहज ही स्वीकार कर छेता है । मनुष्य 
को ऊँचा उठानेत्राली यद्व नवीन संस्कृति कवि के बिना अपूर्ण ही रहती, इस बात के 
शान ने दी उन्हें पराधीन भारत की ओर भी अभमुख किया भौर उन्हें उस कबि- 
मनीपी के दर्शन हुए, भितका शर्रीर तो पराधीन था, पर जात्मा नम में विचर० करने- 
वाले पर्ची की भाँति सतंत्र थी । उन्होंने अपने मन में कमी फ्रिसी रूढ़ संस्कार को 

जड़ न जमाने दिया ; सभी प्रश्नों पर बिलछकुछ मुक्त होकर विचार किया, इसीलिए, 
थे वीवनयब्य॑स्त विकास करते रहे और मानब-कस्याण के द्वित अपनी कोमछ किन्तु 
वयक डेलनी का उपयोग करते रहे । जीयन पर्ब्यन्त उसका स्वर सामाजिक कुरीतियों 
क विदझ, जातीय तथा राष्ट्रीय संकीर्णता के विदद्ध, राष्ट्री की पारस्परिक घृणा के विरुद्ध 
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भर विश्वर्धघुत तथा विखल्याभीनव के पत्र ने, मीन सम्पता और संस्कृति के 
दीपक पीपियत रस के पस में, बरिदनों भारत-माता ही स्पर्तनता के पत्त में ऊँचा 
इता! शहर | 


क्या 


पर्माविक 2 पं से विचार करने एर इस देसत हे हि सीद्रमाय की ललनी ने 
उिम्म मे सफल वर बमा्री समाज के सुघरने का मत व्या जार गद् बहुत कुछ 
मदद ह हा काठ है कि आन इस बंगादी समाज में झुठ संघर लफ्य कर सऊते 
है लाते समान का सुधारने ही उनसे एसी ऊपूव छवन थी कि उन्दर्ति भस्से साहित्य 
# -प्वउ[वां उन्‍्पे र्झार ही भी इंच काज्य मे मागदान किया । उन्दाव गेंधा मे जॉन्नाफर 
उुर्वेविनिवारय समभाएँ बनायी, पर्रिपर्द बनायी, यतेत्ठ्ठ दल तेंपार फिये, व्याख्यान 
दिये, सुपुत बगता की जगाया और उसे उपने रूछिलडर, मरणंधाय समान को पुनः 
॥वित बनाने के उच्रदायितत छा साब ऋराफे उसे छझम के पथ पर आरूड फिया | 
कप रदीद्रसाप ने आाध्वियाहद का विरोध किया, बडमियाद का विरोध किया, गाँवों 
में धुम-पृत्त कर स्वास्प्पनजा के नियमों का प्रचार किया भीर जशिक्षित जनता को 
सफाई से राना लिसिया कयोक्ि लाई ते रइ6र दी ये रोगी से बच सकते ये | 
श्तना दी नहीं। फवि ने गयी मे कयछ यह तम्राव सुधार का काय्य द् नहां किया 
उन्दीने गमनीपिक काय्य भी जिया | उन्होंने किसानों थे झाना संगठन बनाने के लिए 
इडय कृय)कि संभदित पीकर हा थे अपने हुती का रखा फर सकते थे, उनके लिए 
पर् दर सकते गे । उन्होंने गायों में पंचायतों को स्थानों की आर उन्हें ही गाँव 
क्ष महिनुरे ही पूरी फिम्मेवारी सींथी। दें यद सुनकर आश्रय हाता दे कि फति 
खॉन्द्रनायप इस प्रकार के समाजसेवी भी थे । इमने उनडी कल्पना एक स्वगनीड़ कवि 
के रुप में कर रसी दे और ये मोटिसोट कार्य उस कहना पर आपात करते हैं| पर 
बात में इये याथरय दी कोई बात नदी है। कवि फी जनता 8, भरने देश की मिद्धी 
ऐप्ेम था; थे उसे बन्पनमुक्त तथा सुखी देखने फे इच्छुक ये | इसी हेतु उन्होंने जीवन- 
पय्यन्त उद्योग किया। अपने भारम्मिक दिनों में उन्दाने सम्ाजतेवा का जा काय किया 
उम्रड्ी प्ेरेणा का सोव भी जनता से तथा देश से वी प्रेम था, जो उनके पूरे जीवन 


का इकयूवता मदान करता ६। 


वे भपनी जनता से प्यार करते थे, उसे शिक्षित तथा मुंखी देखना चादते ये, 
इसोलिए जब उन्होंने सोवियत रूस जाकर स्वयं अपनी आँखों से वहाँ जनता को 
शिक्षित तथा मुखी और एक नया स्वर्ग बनाते देखा तो वे तुरन्त उसके परम भक्त द्वो 
गये और फिर आमरग उस भक्ति से उन्हें काई विचटित न कर सका । कवि अमरीका 
से रूस गये थ। उस तमय भी सोवियत रूस के विदद्ध प्रचार का बाज़ार गर्म या | उसकी , 


अलकुर है 
रब 


रा 


हु 


निन्‍्दा उन्होंने भी काफ़ी सुनी और पचाई थी पर ययार्थ जीवन के चाक्षुपर प्रत्यक्ष 
द्वारा उन्होंने उन सारी झठी बातों को अपने लम्बे चोग पर पढ़ी धूल के समान 
झाड़ दिया और बिलकुल पवित्र होकर सभ्यता फे उस नये आलोक के दर्शन किये, और 
मन्त्रमुग्ध रह गये । «रूस की चिट्ठी? सोवियत की प्रशस्ति का मद काव्य है । उसमें 
कवि ने बार बार कहा! है कि सोवियत रूस पहुँचकर मेंने अपनी कल्पना के स्वर्ग को 
पा लिया है। इसके आगे जाने पर भक्ति मुखर रह ही नहीं सकती, उसे मौन होना 
पड़ेगा, अन्तःसलिला फब्शुधारा के समान भीतर ही भीतर श्रात्मा को सींचना पड़ेगा। 
कवि के साथ भी यही हुआ । सोवियत के प्रति भक्ति उनकी प्रकृति का अंग बन गई 
ओर उसे वर्षों, तक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । लेकिन 
जब मिस रैथबोन ने हमारे देश पर वह कऋ्रर तथा घूणित प्रह्मर किया कि भारत को 
ब्रिटिश शासन से लाभ हुआ है, तब कढ़ि ने छोडियत का प्रमाण देकर अपने वज़ 
स्वर में घोषणा की कि भारत को यदि ब्रिठिश शासन से कुछ प्राप्त हुआ है तो वह है 
दरिद्रता, रोग, भोर अशिक्षा | सोवियत के प्रति उनकी कितनी अचल श्रद्धा थी, 
इसका कुछ अंदाज़ा श्रीमती रानी महालनवीस के उस संस्मरण से लगता है जिसमें 
उन्होंने कवि के अंतिम क्षुणों के बारे में लिखा है और बतछाया है कैसे वह अपनी 
तन्‍्द्रा से चोंक चौक कर मास्को के बारे में पूछते थे कि जर्मन मास्को'से कितनी दूर हैं, 
मास्की गिरा तो नहीं | 


भगस्त *४५ | 


_शेमें रोज्ोँ का स्वरगंवास 


.. रोम रोलाँ के स्वर्गंवास से स्तंभित हो जाना त्वाभाविक है। रोमें रोखाँ की कृतियाँ 
हिन्दी में उसी प्रकार अनूदित नहीं हुई हूँ, जिस प्रकार तॉल्सतॉय, गोर्की तथा चेखोब 
मे कृतियाँ हुई हैं, इस कारण से केवल हिन्दी साहित्य के पाठक चाहे इस बात को 
।ली भाँति न समझें कि रोलोँ के स्वर्गंवास से विश्व के साहित्य-जगत्‌ की कैसी अपूरणीय 
तति हुई है, पर वे सभी लोग जिन्होंने रोलों की कृतियों को पढ़ा है और इस बात को 
तनते हैं कि आज के साहित्यिक जगत्‌ में उनका कितना छझाँचा स्थान था, इस चात 
गे तुरन्त स्वीकार कर लेंगे कि रो्ाँ के स्वर्गवास से विश्व-साहित्य में बहुत बड़ी रिक्तता 
भा गई है। रोलाँ स्वाधीनता, जनतन्त्र और विश्वशान्ति के आधार पर संसार के नव 
नेर्माण के संधर्ष में विश्व के समस्त स्वाधीनता-प्रेमी, प्रगतिशील लेखकों का नेतृत्व कर 
हे थे और आज उनके नेतृत्व से वंचित हो जाना, जब॑ कि इतिहास-चक्र तड़ित-वेग - 
। घूम रहा है और प्रतिपल्ल युगविधायक घटनाएँ घट रही हैं, वास्तव में एक कर 
प्राघात है ।' इ हि 
हिन्दी के छगमग सभी पत्र रोलॉँ की झूत्यु पर टिपपणियाँ छिख रहे हैं। अपनी 
>प्पशियों में वे रोलाँ के जिस रूप को उमारकर सामने लाते हैं, वह एक युद्ध से संतत 
[नीपी का है जो गान्धचीजी का भक्त है, शान्ति तथा अहिंसा का उपासक है, भारतीय 
दान्त का पुजारी है और उसी के आधार पर पाश्चात्य तथा प्राच्य सभ्यताओं एवं - 
स्कृतियों का समन्वय कराने के लिए. प्रयक्षशील विचारक दै। रोलाँका यह रूप भी . 
त्यि है पर यह उसका आरम्मिक रूप है, और रोलाँ को केवछ इस रूप में देखकर हम 
सके व्यक्तित्व को पूर्णतया न समझ सकेंगे। क्‍योंकि रोलाँ ऊँचाई पर बैंठा हुआ 
नेलिंत मनीषी नहीं है जो जीवन की समस्याओं और उसके संधों: से संन्यास के चुका * 
५ बल्कि अन्याय और उत्पीड़न की खष्टि करनेवाले साम्राज्यवादियों के विरुद्ध मानवता के 
द्व में खवयं लिप्त एक सैनिक है। रोलाँ प्रथमतः संत नहीं, युद्धलिप्त सैनिक है---स्वाधी- 
ता के युद्ध में छिप्त सैनिक, अन्याय तथा उत्लीड़न की विरोधी और समता की भिन्ति 
र संसार की स्थापना करनेवाली क्रान्तिकारी जनता के वर्गयुद्ध में तन की समस्त शक्ति 
गौर मन के समस्त्‌.आवेग से लिप्त सैनिक। रोलाँ शान्ति तथा अद्विता का-निष्किय 
पासक' नहीं है। उसने अपने इन्हीं आदर्शो" की विजय के लिए सतत युद्ध 
२१३... है 'रोमें रोलोँ का स्वर्गचास 
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४७, | कई 
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६ै। राम राोला ने जीवन के अगने दनुभव सार वन गहन इतिता स- उन से उस बीत 


को समझ लिया कि शान्ति चाहने ही 9 शान्ति को स्पारना 


नहीं दीगा, सुम-युगांदर 


से बड़े-बड़े संत तथा मनीर्पा शान्ति का संदेश मुनाते था रदे ईे ; छेहिन तब मी शान्ति 


हि 
है 


की स्थापना तो दूर, युद्ध तथा रक्ततात उत्तराचर बढ़ता ही गया औ। इस य्कार रा 
को विश्वात हो गया कि युद्ध, सक्तपात अंर अशान्ति का मुख कार साम्राज्यत्राद दे 
ओर जब तक विश्व से साप्राज्यवाद का विनाश नहीं कर दिया जाता भीर विश्व भें 
एक ऐसी नई प्रणाली की स्थापना नहीं की जाती, जिसके जमनुतार सत्र राष्ट्र समान 
होंगे ओर कं।ई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को पराधीन नहीं बना सकेगा, तत्र तक विश्व में 
शान्ति की स्थापना नितान्त असंभव है। रोलाँ ने स्वीकार किया हि शार्ति के लिए. 
मानवता को भीषण संघर्ष करना पड़ेगा, उन शक्तियों के विदद्ध जो अपने साम्राज्य- 


यौन, 


विघ्तार की लिप्सा के कारण अशान्ति का मूल कारण हैं। रोमें रोलाँ के साहित्यिक 
जीवन का इत्तिहास बहुत दी रोचक है। कोई विचार रोलों के मस्तिष्क में कमी नद़ 
रूढ़ि घनकर न टिक सका। वे नये विचारों को स्वीकार करने के लिए सदैव प्रस्तुद 
रहते ये और अपने सामने होनेवाी घटनाओं को रंगीन चश्मे से नहीं, निर्विकार नेज्नों 
से देखते ये ओर उसके आधार पर निष्पच्ध मन से निष्कर्ष निकालते थे, इसीलिए थे 
उचरोत्तर क्रांति की दिशा में विकास करते रहे ओर एक शांतिप्रेमी मनीधी से एक 
समाजवादी क्रांतिकारी बने, विश्व-सांम्राज्यवाद के प्रबल शन्नु, पराधीम मानवता के 
बहुत बड़े मित्र, विश्वशांति के सच् से ऋर विनाशक फ़्ासिज्म के भीषण विरोधी और 
विश्वशांति के सबसे महान्‌ गढ़ सोवियत-संघ के अत्यत भात्मीय सुद्दद्‌ बने । इस संबंध 
में उनकी ओर गोर्की की मैत्री भी एक ऐतिहासिक वस्तु है । इतने विस्तार के साथ इस 


नयी समीक्षा 
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प्रभ पर विचार करने का भर्केला कारण यह विद्ध करना है कि हमारे पत्नों ने रोलाँ को 
जिस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की एकांगी और अपूर्ण है। शान्ति की उनकी 
कामना पुराने मनीषियों की शमेच्छा मात्र नहीं है, वह शान्ति की स्थापना फे लिएः एक 
पम्माजवांदी की क्रांतिकारी कार्य्य-पद्धति है, शान्ति के लिए क्रान्ति का आहान हऐ) इसी 
लिए, जब सन्‌ १३१ में जापान ने मंचूरिया की स्राधीनता का अपहरण किया था और 
वियत रूस पर आक्रमण करने के निर्मित पडयंत्रों की योजना हो रही थी, तब रोहॉ 
ने सोवियत के एक महान दितैपी के रूप में अपना परिचय दिया और सोवियत की रक्षा 
को) विश्वशान्ति की रक्षा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बताया और घोषणा की--मैं 
सोवियत रूस की रक्ता तब तक करूँगा, जत्र तक मेरे शरीर में सॉँध्त बाकी है। सोवियत 
रूप का अपने अपवित्र हाथ लगाने का साहस न करो | सोवियत की रक्षा या झत्यु |] 
जब सन्‌ !३४ में रोल ने महान फ्रेंच क्रान्तिकारी लेखक औँरी चारबुत के साथ मिल- 
कर फ़ासिस्त-विरोधी लेखकों का अंतराष्ट्रीय संघ बनाया तत्र उसका भी प्रयोजन यही 
था कि विश्वशान्ति की रक्षा के लिए. साप्राज्यवाद के इस नये रूप फ़ासिज्म 
के विरोध म॑ विश्व के सभी शान्ति-प्रेमी लेखक खड़े हों) रोम रोलोँ ने उस समय 
देखा कि फ़ांसिज्म विश्व को एक नये साम्राज्यवादी महायुद्ध की ओर लेजा 
रहा है और दूसरे देश के शासकवय उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैँ । ऐसी 
परिस्थिति में जिस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेठ ने मंचूरिया, स्पेन, अबीसीनिया की स्वाघीनता 
को फ़ासिस्त-आक्रमणकारियों से बचाने का नारा बुलंद किया, उसी प्रकार रोलाँ ने-भी 
सोवियत संघ-के साथ मिलकर फ़ा्सिज्म के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के निमिच सभी 
राष्ट्री का मोर्चा बनाने को ही विश्वश्यान्ति की रक्षा का अमोध अभद्र समझा और उसने 
जिस अंतर्राष्ट्रीय फ़ासिस्त-तिरोधी लेखऊ-संघ की. स्थापना को, वह इसी योजना के 
अंतर्गत | जिस समय रोलाँ ने गांधी नी परोअपनी पुत्तक लिखी थीं, उसके विचार 
पूर्णतया क्रांतिकारी नहीं बन पाये थे, पर तो भी अपनी पुस्तक में उसने बापू का अभि 
. नंदन पराधीन भारत की स्वार्धीनताकांच्ा के प्रतीक आर विश्वशान्ति के निमिच अहिंसा 
के एक महान प्रयोक्ता के रूप में किया है। “विवेकानंद” और 'रामकृष्णु परमहंस? के 
उसके लिखे जीवनचरित तो भारतीय दर्शन के प्रति उसके इस विश्वास को ही प्रकट 
कंरते हें कि शांति पर आधारित पूर्वीय दशन एवं अध्यात्म युद्ध-शियिल पश्चिम. को 
शांति प्रदान करेगा-)। इतिहास के संघर्णा' की तीत्रता बढ़ने के साथ-साथ उसके. विचारों 
. में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन को आना स्वाभाविक था ओर इस प्रकार विचारों के क्षेत्र -में 
इस महान यात्रा के फल-स्वरूप शांति का निराकार आदश जनस्वाधीनता के आंदोलन 


के रूप में एक साकार कतन्य बना । 
रोमें रोलाँ की मृत्यु छगभग अस्सी वर्ष की अवस्था में हुई | यो तो जब भी ऐसी 


5 ता रोमें रो का का- स्केगंयास 


विभूतियोँ एमारा ताय छोड़ेंगी, दें दु।स ह।गा दी । पर इतना अवश्य है हि सम 
फे, अनथक परेश्रम के अस्सी वर्ष फिठ, के लिए कम सही के जा मढ़से। और इस 
रुप में यदि हम रोलों के लगवात को देखें तो कोरे शोक ऊ छिए. विशेष स्थान नहीं 
ऐ। जिस य्यक्ति ने पचास वर्ष अपनी लोए-ेसनी से अन्याय का ग्रतिकार करके 
मानव-स्वाधीनता के छिए संघर्ष किया हो, उप्र विश्राम का अधिकार ल्माववः मितत 
जाता है ओर हमें उसको मृत्यु पर शोफ के अधि न वशकर, उसके चताये भादझी का 
प्राप्ति के लिए उसझऊे संघर्ष को चलाते चलने का सहुत्य' अपने मन में करना 
चाहिए। उस विभूति की स्मृति के प्रति वही वास्तनिक्ध श्रद्धाजअकि होगी; उतस्तही 
तया अमग्ल भी इसी प्रकार प्रात होगा । अतः रोल के आदर की पूर्ति का गुद 
उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर भा गया है । मृत्यु के प्रत्ति यही स्वच्य इृष्टिफोण भी है | 


रोलाँ की मृत्यु १६४८ में हुई, यह शोक की बात अवश्य दे क्योंफि आज उन 
सभी आदर्शों को जिनके लिए. उसने जीवन भर सब्र्प किया--व्यक्ति पर व्यक्ति के, 
जाति पर जाति के, र६ पर राष्ट्र के अन्याय का मूलोच्छेद, विश्व साप्राज्यवाद का 
विनाश, फासिज्म का विनाश, सावियत की विजय; विश्व में सोवियत सम्पता का 
प्रसार आदि--जनता ने अपने दुद्धप॑सघरप से वास्तविकता में परिगत करना आरम्भ 
कर दिया ऐ। जिन जनशक्तियों का आन्दोलित करने के लिए. उसने जाजीवन प्रयक्ष 
किया, वे द्वी जनशक्तियाँ भाज आन्दोलिति और संगठित होकर विश्व-त्वाधीनता और 
विश्वशांति के उसी के आदर्शो' की पूर्ति के लिए संघ कर रही हैं और फ़्ासिज्म को 
हराने के साथ-साथ इस भोर मी प्रयक्षश्ील हैँ कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी बचने न पाये 
और एस युद्ध के भीपण ध्वस से स्वतंत्र मानवता का जन्म हो, न कि किसी नई पराधी 
नता की :इंखलाओं में जकड़ी हुईं, रक्त के भाँयू ग्रिराती हुई मानवता का। यूनान के 
प्रशनपर चंचिल को झुकने के लिए वाध्य करना ब्रिटिश जनता की सबसे हाल की विजय 
है | पोलैंड के प्रझन पर उसकी विजय अवश्यंभावी ओर आसन्न है। चचिल को छुच- 
लिन की सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 


यह ठीक है कि रोल ने फ्रांस को मुक्त देख लिया पर अपने जीवन के, अन्य 
स्व्तों को, जो अब यथाये में उतारे जा रहे हैं, लेकर ही उसे संसार से कूच करना 
पड़ा , यह वास्तव में दुःख का विषय है। उसे कितना सुख्ध न होता यदि वह कुछ 
वध भौर जीवित रहता और एक नये विश्व में पहुंचकर सदा के छिए अपनी आँखें 
मूं दता ? पर तो भी हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अपनी भविष्यद्वष्ट की आँखों 
से उसने इस नये संसार को जनमते देख लिया होगा और मरते समय विफलता की 
रिक्तता का नहीं सफछता के संतोष का अनुभव किया होगा । 


कर्ण 


' 
भर 
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> इसीलिए हस बार-बार कहते हूँ कि रोझोँ की “स्मृति के प्रति श्रद्धांजलि आर्थित 
रते हुए हमें शोक से अधिक अयने उत्तरदायिल के गुदल्व का अनुमंब करना चाहिए, 
न में ऋनदन करने की अपेत्षा उ उंकरपय ही दृठता से भर लेना चाहिए. ओर उसके 
गद्य की सामने रखकर अपनी ठेखनी से उन मादा की स्थापना के कार्य में लगना 
गहिए जो उसडे जीवन के छक्ति-लोत-पे। अन्याय का प्रतिकार उसके जीवन और 
हहित्य का मूल-मंत्र था। “बान क्रिस्ताफर” का यही संदेश ६। अपने निम्रन्ध-संग्रह 
आंइ विछ नाट  रेश्ट” में उसने इसी बात को कहा है। ऊपर रोलाँ के जो विचार दिये 
गे हूँ, वे अधिकांश में इसी पुरुतह से लिये गये हैं। अन्याय का प्रतिकार, शोषण का 
पूलोच्छेद ही वह मृल-मंत्र है, जो हमारे समक्ष भी हंना चाहिये। हमें अन्धानुसरण 
करने की आवश्यकता नहीं. है। हमारा समस्या उनकी समस्याओं से चहुत भिन्न ई । 
पर अन्याय के प्रतिकार की जो त्वध्य धारा रोडाँ के जीवन ओर साद्दित्य में सर्वत्र 
मान है, उससे तो हमें प्रेरणा प्रद करनी ही चाहिए। इमारे चारों ओर अन्याय 
भार अत्याचार का द्वाह्यकार है ता है | किसान पर जमदिर का अत्याचार, मनज्नदुर पर 
मालिक का श्रेस्यांचार, गरीत्र पर अमीर का अत्याच.र | हमारी लेखनी की वच्ध बनकर 
इस अत्याचार को - उखाड़ फैकना चाहिए। हमारी पराधानता पर ही मनुप्यमक्षी 
व्यापारियों का समुदाय जीता ऐ, उठका अंत हम क्‍यों नहीं करते : । 
.. मानवता रालाँ को उसके नाबुऊ पुरत्कार के कारण याद नहीं करेगी, वह उसे ईंप- 
लिए य.द करेंगी कि उंसने विश्व के छा्ों-कराड़ों व्याक्तियों को अपने देश की ओर. 
विश्व की स्वाधीर्नता के लिए जीना ओर मरना सिखाया | यही उसका अमरता ईं | 
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२१७ रोमें रोछों का स्वर्गंवास 


सोवियत का थुद्ध-लसाहित्य 


युद्धकाल में सोवियत रूस में जितने अधिक परिमाशा में सादित्य-चजन हुआ है 
उतना अन्य किसी देश में नहीं। उसका कारण यही था कि देश की सपूरु साहित्य न 
प्रतिभा उठी ओर लग गयी | सोवियत छुश में ही, जर्दों अत्यक व्यक्ति ठात लापानता 
का उपभोग करता है, यह बात संभव थी। ओर सामान्य नागरिक में भी जपिक 
स्वाधीनता का उपभोग यदि, उस देश में कोई वर्ग करता दे तो वह छेसकों भौर ऋछ 
कारों, बुद्धिजीवियों का वर्ग हे ( यहाँ वर्स ते अमिप्राय समुदाव से ४, माक्याए शब्दा- 
वी के वर्ग से नहीं ); वहाँ लेखकां ओर कलाकार्रों का वग एक सुविधासपत्न वर 
है, राज्य की ओर से लेखक के लिए दर प्रकार फी सुविधा जुदाई जाती दे जिसमें वह 
देन॑ंदिन चिन्ताओं से मुक्त होकर साहित्य-सुजन कर सके, सोवियत जनतमाज के 
मनोरजन व शिक्षा की सामग्री दे सके। सोवियत वमाज के बारे में लिखते हुए अनेक 
लोगों ने लेखकों-कलाकारों की विशेष सुविधासपत्न स्थिति के बारे सें बताया दे । दाल 
दी में प्रकाशित जेक चेन लिखित 'सोवियत आ् ऐंड आर्िस्टरसः शीप॑ंक पुत्तक में भी 
इस विपय की महत्त्वपूर्ण सामग्री मिलती है। उसमें लेखक ने बताया'दे कि सोवियत 
लेखकों को पुस्तकों से जो आय होती है वह सामान्य नहीं है क्योंकि शिक्षा का खूघ 
प्रसार होने से पुस्तकों की खपत वहाँ बहुत होती है इसलिए पुस्तकों के बड़े लंबे-लंगे 
संस्करण होते हैं जिनसे लेखक को अच्छी भाय हो जाती है | जहाँ प्रतिष्ठित लेखकों की 
पुस्तकों के संस्करण छाख और दो छाख और तीन लाख में हों, ओर सोवियत संब की 
बीसियों भाषाओं में अनूदित होकर अरूग-अलग हों, वहाँ लेखक कितना भाग्यशाली 
प्राणी है; यह तो किसी लेखक से ही पूछिए | ओर खास तौर पर हिन्दी लेखक से 
जिसकी किताब का दो हजार का संस्करण दो साल में निकलना मुश्किल हो जाता है ! 
पुस्तक की आय से जो सुविधाएँ खरीदी जा सकती है, बेतो है ही. उनके भलावा 
राज्य अन्य प्रकार की सुविधाएँ भी जुदता है, उदाहरण के लिए. अज़ञरबैजान का कोई 
लेखक यदि क्ाज़क़स्तान या युक्राइन जाकर अपनी पुरुतक के लिए. कोई सामग्री संग्रह 
करना चाहता है तो न केवल राज्य उसके वहाँ जाने ओर रहने का खर्चा देगा, बल्कि 
सामग्री के संग्रह में भी स्थानीय लोगों की हर प्रकार की सहायता दिल्वायेगा | 

जिस देश में लेखक की ऐसी सुविधा-सम्पत्न ( सुविधा-भोगी नहीं | ) स्थिति हो, 
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कला दोनों ही क्षेत्रों में ) और आपश्यक प्रतिमा ( देवी यतिमा नहीं, साभा बिक प्रषसि 
और संस्कार का तमन्वित रूप ) ने दी । तमी ले प्रतारवादी चा्दित्य झा रचना 
होती है। इसमें दोप यह नहीं ऐ कि लेखक केस मरने उस हैं कछा का उरेश्य जावश- 
फता से अधिक स्पष्ट था, बल्कि यद कि काफी त्थ्ट न था, नहीं तो उस उ पेद्य की 
सिद्धि के लिए कितनी और किस प्रकार की ताधना अर्थ दे, यद भी साद्ध दोता | 
सगर यह तो विपयांतर ही गया । 

पोवियत सादित्य के विंदावलोकन से क्या तथ्य सिक्रलता है यह इमने देखा। 
मगर जत्र हम उसमे जरा और गहराई ते घुतते 4 तो हमारे मन में एक थक: जागती 
हैं और जब हम उसका समाधान करने चलते ६ तब दम ततबीर का दूसरा पहल 
दिखाई देता है । 

अगर हम सर्वोच्तम सोवियत साहित्य को थोड़ी देर के लिए अछग कर दें तो 
अधिकांश सोवियत साहित्य में ( जिसमें युद्ध साद्दित्य विशेष रुप से शामिल दे ) इमें 
एक तिचित्र ठग की एकरसता मिलती है जिसके कारण उसके प्रति इसारे अन्दर 
विशेष उत्साह नहीं जागता | ऐसा क्यों होता है ? यहीं शंका हे जिस पर हमको विचार 
करना है | 

साहित्य की पूर्ण त्वाधीनता ( आर्थात्‌ परिवेश के प्रति उत्तरदायित्नददीन द्ोने का 
अधिकार | ) के पुजारी के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन न होगा। वह झद 
कहे गा--जहाँ साहित्य भी ?]90760 होता हो, जहाँ साहित्यकार तक को, जो मुक्त 
बिहग के समान होता है, किसी पूर्वकल्पित योजना के पिंजरे में बन्द कर दिया जायेगा, 
वहाँ मोर हो भी क्‍या सकता है। वेसी परित्यिति में हास ही स्वाभाविक है | 


मगर यह तो शंका का समाधान नहीं ; रंगीन चस्मे ओर दृष्टि-दोष की दुरमितन्धि 
है। शंका का समाधान अगर वास्तव में इतना सरल द्ोता तो शंका उठाने की आवश्य- 
कता द्वी क्‍यों पड़ती । । 

' यह शंका सोवियत साहित्य के अन्य प्रेमियों को भी तंग कर रही है। अभी हाल 
के, प्रगतिशील अंग्रेजी पत्र 'आवर टाइम? में प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक जॉन समरफील्ड 
के एक छोटे से निबन्ध 'विट्िंग फ़ॉर टाल्स्टय” ओर प्रगतिशील बंगला पत्र परिचय? 
में चिन्मोहन शेहानवीस के लेख 'साहित्य भो समाजतान्त्रिक परिकल्पना? में कुछ कुछ 
ऐसी ही समस्या का विवेचन हाल में हमने देखा। समरफ़ील्ड ने प्रश्न उठाया है कि 
क्यों इस युग ने अपना टाल्सटाय नहीं पैदा किया ? और कंत्र तक हमें टाब्सठाय के 
लिए. प्रतोक्षा करनी पड़ेगी ? बँगला लेख के अर््धाश में भी अधुनातन सोवियत साहित्य 
का ही प्रइन उठाया गया है| 
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कला दोनों ही क्षेत्रों में ) और जआापश्यक प्रतिभा ( देवी प्रतिभा नदी, ल्वामाविक ग्रह 
और संस्कार का समस्वित रत ) मे दो | तभी उसते प्रसागवादी साहित्य का रचना 
होती है। इसमें दोप यह नहीं है कि लेखक के सामने उसकी कला छा उद्देश्य आावर 
कता से अधिक त्यष्ट था, बल्कि यह कि काफी लवण न था, नहीं तो उस उद्ृश्य को 
सिद्धि के लिए. कितनी जोर किस प्रकार फी साधना आर्मीष्ठ दे, यर भी हायष्ट दोता | 
मगर यह तो विपयांतर हो गया । 

सोवियत सादित्य के सिंदावलाकन से क्या तथ्य मिफलता है याद इमने देखा ! 
सगर जब हम उसमें जरा ओर गहराई पे घुसते ४ तो हमार सन में एक शंकः जागतों 
है और जन हम उतका ससावान करने चलते हू तथ हमें ततबीर का दूसरा पटल, 
दिखाई देता है। 

अगर हम सर्वोच्तम तोवियत साहित्य को थोड़ी देर के लिए अलग कर दे तो 
अधिकांश सोधियत साहित्य में ( जिसमें युद्ध साहित्य विशेष रुप से शामिल हे ) हमें 
एक जिचित्र ढंग की एकरसत्ा मिलती है जिसके कारण उसके प्रति हमारे अन्दर 
विशेष उत्साह नहीं जागता | ऐसा क्यों होता है ? यहीं शंका छ जिस पर हमको विचार 
करना है । 

सादित्य की पूर्ण स्वाधीनता ( अर्थात्‌ परिवेश के प्रति उत्तरदायित्रह्दीन दोने का 
अधिकार | ) के पुजारी के लिए इस प्रश्न का उत्तर देता कठिन न होगा। वह झट 

गा--जहां सादित्य भी 0]407८0 होता हो, जहाँ साहित्यकार तक को, जो मुक्त 
विहग के समान होता है, किसी पूर्व ऋिल्पित योजना के एजरे में बन्द कर दिया जायेगा 
वहाँ ओर द्वो भी क्या सकता है। वेसी परिष्यिति में हास ही स्वाभाविक है ! 


- सगर यह तो शंका का समाधान नहीं ; रंगीन चश्मे ओर इष्टि-दोष की दुरमिसन्धि 
है। शंका का समाधान अगर वास्तव में इतना सरल होता तो शंका उठाने की आवश्य- 
कता ही क्‍यों पड़ती । न्‍ 

' यह शंका सोवियत साहित्य' के अन्य प्रेमियों को भी तंग कर रही है। अभी हार 
के, प्रगतिशील अंग्रेजी पत्र 'भावर टाइम? में प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक जॉन समरफील्ड 
के एक छोटे से निन्रन्ध 'वेर्टिंग फ़ॉर दारूस्थाय” भौर प्रगतिशील चँँगलछा पत्र “परिचय! 
में चिन्मोहन शेहानवीस के लेख 'साहित्य ओो समाजतान्त्रिक परिकव्यना” में कुछ कुछ 
ऐसी ही समस्या का विवेचन हालछ में हमने देखा। समरफील्‍्ड ने प्रश्न उठाया है कि 
क्यों इस युग ने अपना टाल्सटाय नहीं पैदा किया ? और कब्र तक हमें टाल्स्थाय के 
लिए, प्रतोक्षा करनी पड़ेगी : बंगला लेख के अरद्धाश में भी अघुनातन सोवियत साहित्य 
का ही प्रश्न उठाया गया है । 
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- बह बात बहुत ठंतोष देनेवाली है कि प्रगतिशील केसकी से अब यह प्रश्न किया 
जाने छगा है, क्योंकि इस मन्र में कही यद बात अवश्य छिपी हुई है कि इस नये युग 
की जाशा-आकांक्षा को मू्त रूप देने का दायित्व एमारा है। जिसमें दे सकने की चमता 
इंती है उसी से ता माँगा जाता है | 
अब पहले तो यह बात साफ कर लेनी चाहिए. कि क्‍या किसो वाद को अपने 
जीवन' में स्वीकार करनेवाल्य साहित्यकार अथवा उसका साहित्य मद्दान हो सकता है ? 
नहीं, . और हाँ, दोनों। नहीं इसलिए कि यदि कोरा बाद या कोरी सिद्धान्त-चर्चा 
साहित्य.में रहेगी तो वइ जीवन्त सादित्य न होगा, यानी अगर 'वाद किसी लेखक पर 
इतना हावी हो गया है कि उसने स्वतन्त्र चिन्तन की सभी रह रूँध दी हैं या जीवन 
की विशाल, फेली हुई भूमि पर एक स्वतन्न संवेदनशीछ मनुष्य की तरह घूमने की सारी 
स्फूर्त छीन ली है, तो निश्चय ही उसमें जीवन का द्यन्दन न हागा | ऐसे साहित्य को 
इम वादाक्रान्त साहित्य कह सकते है । ऐसा साहित्य अधिक से अधिक अपने रचना- 
फोशल से पाठक के थोड़ी देर के लिए. चमत्कृत कर सकता है, पर स्थायी रूप से उस 
'पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता । पर इसका यह अर्थ नहीं हे कि किसी विशेष जीवन 
दर्शन को अपनाने या मन की समग्र नि से ग्रहण करने की स्वतंत्रता लेखक को नहीं 
३। अगर ऐसी बात हो तब तो इससे बड़ी दूसरी परतन्त्रताहों नहीं सकती | मगर 
ऐसी बात नहीं है | जब्र किती बड़े लेखक के ?वादों से ऊपर उठ जाने की बात कही 
जाती दे तब उससे यही समझना चाहिए, उसका एक यही अर्थ दा सकता है कि उस 
'लेखक ने ग्वांद से ऊपर जीवन को रखा, किसी बाद को भाँग की तरह घोलकर नहीं 
पी लिया, वढ्कि अपने जोवन में उसकी अग्निररीक्षा छेकर उसे अपने जीवन का अनुभूत 
सत्य बनाया । जीवन की परिस्थितियों ओर बाद ( बात को साफ करने के लिए, इस 
शब्द का प्रयोग.हुआ, नहीं तो जीवनद्शंन अधिक उपयुक्त होता ) के परक्षर घांत- 
प्रतिघात से जो चीज, जो भाव, नो विचार उत्तन्न होते हैं उनके खरेपन पर -साहित्य 
, की खरापन भी. निर्भर होता दे । इसमें सन्देह नहीं कि माक्सवाद से अधिक जीवन्त, 
अधिक क्रान्तिकारी, अधिक छोक-कल्याण-मुलक, अधिक सच्चा वाद ( जीवन-दर्शन ) 
“दूसरा नहीं है; मगर उसके संबंध में भी ( बल्कि यह कहें कि उसके संबंध में तो भौर 
: भी ) यह बात विज्ञकुठ सच है कि माक्सवाद को किताबँ-भर पढ़ छेने से या उसकी 
मान्यताओं को कश्मीरी शाल की तरह ओढ़ लेने: से व्यक्ति के अपने मन को सन्‍्तोप 
'भेछे मिले, मगर उससे बात नहीं बनती यानी कोई नयी बात नहीं पैदा होती, यानी 
' उस बात में ताकत नहीं आती । वात में ताकत तो तत्र आती दे जन्न उसके' पीछे, 
उसकी छोटी से छोटी बात के पीछे जीवन का; व्यक्ति के निन्नी अनुभवों का, अनुभूति . 
, की प्रमाण हो । तभी दर्शन जीवनद्शन बनता दे । तभी. किसी 'बाद को अपने जीवन ' . 


बर३ सोवियत का युद्ध-साहित्व - 


हुई परंपरा के साथ यतमान का संबंध जोदने का प्यक्ष । यही चेतना श्ोछ्लोसोव के 
3 स्यासों ( ऐंट दशायद फ्ठीम द न भादि ), भक्षेयतती दादसदाय थे उपत्यास दे 
तेठ डु फैलबरी' थीर एरेनबुर्ग के उपन्यास 'पॉल आँफ पैरिगा में मुखर दे। इनसे 
शणावा चमेज्ञ खाँ, आद सार, 'दिमिती दान्तया? कादि भनेक् ऐतिदवसित् 
उपन्यास छिखे गये ६ । इससे यह सष्ट रे छि तोवियत खावित नवीन, छात्तियादी 
सांदित्यादर्श के अनुसंघान के छिए निरंतर प्रयक्षशील है| नयी सांस्कृतिक चेतना अपनी 
आभेव्यंजना का उपयुक्त माध्यम हू ढ़ रही है | यों तो सादित्य ठदा दी अयोग का क्षत्र 
है, पर आधुनिर सोवियत सादिट के संत्रध में तो यह बात विशेष छू के छागू २। 
इसीलिए उसके उंबंध में विचार फरते हुए यह बात निरन्तर ध्यान में रखनी चाहिए! 

अब एम समझते ह फ्ि हमने जो झंका आरंभ में उठाई थी उसका सामान्य 
वमावान कठिन ने होगा, मगर पूर्ण समाधान वह नहीं है। यह एक ऐसा प्रइन दे जिस 
पर मोर गहरे ढंग से विचार करने की आवश्यकता दे क्योंकि यह प्रश्न भी साहित्य के 
ध्यायित्व के मूल प्रश्न ते संबद्ध है । 

जाने समरफीोल्ड ने सोवियत सादित्य के अठंग में यद जो प्रश्न उठाया है कि 
उसका टठाल्सदाय कब जन्मेगा, वही प्रश्न हिन्दी के ग्रभतिशील साहित्यकारों छे तामने 
इस झुप में उपस्थित किया जाता है कि प्रगतिश,ल? का प्रेमचन्द कब्र जस्मेगा ? मुझे 
वंतल्ाया गया है ह्वि बंगला के प्रगतिशील साहिलकारों के सामने यदी बहुरूपिया प्रश्न 
इस रूप में जाता है कि तुम्हारा रवीन्द्रनाथ कत्र जन्मेगा ? प्रश्न एक ही है, केवल 
. उसका रूप बदला हुआ है। 

प्रश्न ऊपर-ऊर से देखने पर बड़ा व्यर्थ-त। छगता है, जैसे केवछ परीशान करने 
के लिए. किया गया हो ( उसके पीछे यह भाव बिलकुल न रहता हो, यह भी में नहीं 
कहूँगा | ) मगर वास्तव में यह एक गभीर प्रश्न है। जब॒इमसे यह परन पूछा जाता 
है कि प्रगतिशीलों? का ( बिलकुल अपना, विश्वुद्ध | ) प्रेमचन्द आने में अभी कितनी 
देर है, ता इस प्रश्न का अमिप्राय यह होता है कि प्रगतिशील साहित्यादर्शों' से अनु- 
प्राणित ऐसा महान कलाकार कब्र हमारे सासने आयेगा जो इस नई कान्तिकारो 
युगचेतना को दृष्टि के उतने ही प्रसार और अनुभूति की उतनी ही गहराई वे प्रस्तुत 
कर सके जितना कि मं सचन्द ने युगसन्धि के काछ की चेतना को अपनों कृतियों म॑ 
किया ; जो अयनी जनता के सुख-दुःख को उतना दी समझता हो जितना कि प्रेमचन्द- 
समझते थे ; जो कल की दृष्टि से प्रेसचन्द से उत्तना ही जगे बढ़ा हुआ हो जितना 
प्रेमचन्द तिल्स्मि ओर ऐयारी के उपन्यासों से आगे बढ़े हुए थे। इसी तरह और मा 
बहुत:सी बातें हो सकता ईूँ सगर मोदे रूप मे इस प्रश्न का यही अभिप्राय है। 
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के सुख-दुघ्ख की. उतना ही समझता हो जितना कि प्रेमचन्द समझते थे ; मो कछा 
को दृष्टि से श्रेमचन्द से उतना ही आगे बढ़ा हुआ द्वो जितना प्रेमचन्द तिल्त्मि ओर 
'शयारी, के उपन्यास से भागे बढ़े हुए ये ।५« 


इस प्रश्न में ही यह बात निहित दे कि ऐसा साहित्यकार भभी हमारे 'सामने नहीं 
है, इसलिए उस बात पर तो कोई भदस नहीं 
. भ्त्र इस सवाल का एक साधा-सादा चलता हुआ जवाब तो यह दे कि प्रेमचन्द 
या रवीन्द्रनाथ जैसी साहित्यिक विभूतियाँ रोज-रोज नहीं पैदा होतीं। यह एक चख्तू 
जवाब तो है ही, मगर उसके साय टी साथ उसमें उत्य का संश भा है । 


जो युगान्तरकारी कलाकार होते हूँ वे अपने युग तक के सारे राजनैतिक, आर्थिक 
' सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को अपने अन्दर समाहित कर उसी के आधार पर भविष्य- 
विधान करते हे। आधुनिक हिन्दी गद्य के जनन्‍्मदाता भारतेन्डदु दरिश्वनद्ध ऐसे ही 
युगान्तरंकारी कलाकार थे। उन्होंने अपने युग तक के सचित विकास को तो रूप दिया 
सके साथ ही साथ उन्होंने भविष्य-विक्रास का पूर्वलूप भी दिखलाया-। भारतेन्दु के 
बाद प्रेमचन्द ने मारतेन्द के बाद के सारे विकास को अधिकृत किया, भारतेन्दु और 
'उनके मण्डल के साहित्यिकों के कहने के ठंग ( भाषा, शैली आदि ) और कही हुई 
बात में जा चीजें बीनरुस में वर्तमान थीं, उन्हें प्रेमचन्द ने पूरी तरह विकसित किया 
और उसके साथ ही साथ कुछ नये बीज भी बोये जैप्षा कि प्रत्येक युगान्तरकारी साहित्य- 
कोर करता है। वे बीज उर्वर भूमि पर पढ़े हैं और उनमें से नये अंकुर भोर नये पौदे 
.फूटे हैं भर निरन्तर फूट रहे हैं। मगर अभी ऐसा एक कोई साहित्यकार नहीं हुआ है 
जो इस क्रांतिकारी युग को पूरी तरइ वाणी दे सके। उपन्यास और कहानी और 
विशेषकर कहानी के क्षेत्र में काफी प्रीद सा.दृत्य रचा गया है जो कद्दानीकछा और 
कयावस्तु दोनों ही की दृष्टि से, विशेषकर कद्दानीकला ( टेकनीक ) की दृष्टि से, प्रेमचन्द 
से किसी हृद तक आगे बढा हुआ दै। अशेय की 'रोज?, यशपाल की 'परदा?, राधाकृष्ण 
की 'एक लाख सचानवे हजार, . .?, चन्द्रकिरण सीनरिक्सा की 'वेजुबोँ? आदि कई कहा- 
नियों के नाम लिये जा सकते हैँ जा भावगांभीर्य भोर सुधर कलात्मकता में प्रेमचन्द की _ 
“कफन! की परम्परा को भागे बढ़ाती हैँ | कई साछ पहले कांतिचन्द्र सौनरिक्सा ने एक . 
लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यद्द दावा किया था कि प्रेमचन्द के बाद की कहानी प्रेमचन्द 
से एक हजार कदम आगे है| इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने अपने उत्साह के-आविश में . 
जो दर्पस्फीत उक्ति की हे उससे उसका बचकानापन ही ठपकता है; सग़र उसके बावजूद 

हमें यह तो स्त्रीकार करना ही होगा कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी कहानी ने विकास [कग्रा 
है.और वह विकास बहत सासान्य नहीं है । पिछले दस-बारह बरस की कहानियाँ उलटने 


२२७ . सोवियत का युद्ध-साहित्य 


या इस तरह की कोई माँग एक आत्महन्ता माँग दे। व्यक्तिमूलक होने मात्र से कविता 
उपेक्षणीय नहीं दो जाती । व्यक्ति के युगों के संस्कार आज बदल रहे हैं, उनमें भी क्रान्ति - 
आ रही है, सभी चेतन व्यक्तियों में चतुर्दिकू भयंकर मानसिक संघर्ष चल रहा है। 
युग़सन्धि के इस द्विधा-पीड़ित सनुष्य का गायन कवि नहीं तो ओर कौन करेगा? स्वयं 
अपने मन के संबर्ष को व्यक्त करने के लिए. कवि के पास गान के अछावा और कीम- 
सा माध्यम है ? मौर क्‍या इस प्रकार की रचना करके कवि सामाजिक जनक्रान्ति 
में योग नहीं दे रहा ? प्रगतिशील साहित्य का क्षेत्र बहुत विशाल है। वह इतना 
विशाल है कि उसमें सबको अयनी-अपनी निष्ठा के अनुसार अपनी शैली में रचना 
करने का अवकाश है। कोई कबि यदि प्रकृत्या या किसी समय व्यक्तिमूलक शैली में 
रचना करता है, जिसका राजनीतिक आशय उतना मुखर नहीं है तो उसे इसी 
नाते प्रगतिशीलता की कोटि से खारिज करने की प्रवृत्ति कविता के भविष्य के 
लिए, घातक दे । समाज की इकाई व्यक्ति है। अतः व्यक्ति की उचेड़जुन भी समाज 
के [लए महत्व रखता हूं । उससे संनंध रखनेवाली रचना भी ग्रगतिशं!ल हो सकती 
३, ठारी बात दृष्टिकोण की है । कवि का दृष्टिकोण यदि पुराना है, पीछे की ओर छे 
जानवाला दे, समाज के ऊपर व्यक्ति को बिठाल देनेवाला है, तो रचना प्रगतिशील न 
फइलायेंगी, छँकिन यदि कवि का दृशष्टिकोश स्वस्थ सानसिक संघर्ष का है, जिसमें व्यक्ति 
आर समाज के परस्पर संबंध को समाज ओर व्यक्ति दोनों के मंगल के दृष्टिकोण 

पे सुल्साने का भावात्मक प्रयास होगा तो कविता को प्रगतिशीरू कहना चाहिए। 


इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रगतिशील *बाद का प्रयोजन निजी 
(भूत का स्थान लेना नहीं, बदिकि जीवन को दिशा देना है, जिसमें व्यक्ति जीवन फे 
उन विशाल खण्डों का अनुभव यास करे जो हमारे सामाजिक जीवन की धुरी हैं भोर 
पति इस ग्रततक्षा में है कि क्रान्ति की चिनगारी उन्हें छूकर उजागर कर दें। हमें 
£ कदने मे तनिक भी सद्लीच नहीं है कि श्वाद को इस भाव से ग्रहण करनेवाले 
तादइसकाए ७ सध्टि वादाक्वान्तः तो न होगी, और चाहे ब्रह जो हो) इसी अर्थ में 
उ्मय साहित्य बादाक्रान्त न दोते हुए भी अपने युग के किसी न किसी 'बाद ( उठते 
लग जी कटकर पुकार टाजिए ) का शक्ति पहचाता है और प्रत्यक्ष नहीं ( मौर अधि- 
क[शिता फ्रंदतश नर ) ता परादा ख4 में | 


नंद वेद दाइना दे कि पगतिशील साहित्यादर्शो' से अनुधाणशित ऐसा महान 
#आाकीद कर दसाद सामब झायेगा जो इस नई कान्तिकारी युग-चेतना को दृष्टि के 


ने यमार शोर अननत की उतनी दीगढहराई से प्रस्तुत कर सके जितना कि 
अमन ८ ने उपछात्प $ छाख की चेतना को कपती कतियों में किया; जो अपनी जनता 
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हि कोचरंद उनसे जी रचनाएँ उगये। डुछ नये एप ने कतान-मापन 
मदित वहनिरयोँ, 4 पूछ, कपताएँ छिली ई। उनझ देख हद यई कइना ठीफ़ जान 
448 3 8: इस में बंबल उनसे दागी हू मवाय 8०४णं॥ए, उच्चे, सम, 


ऊन, शादिय को ही से लाते ई विमका गाँव के जीवन थे संपक ६ । सिने 
अं पर गांड ६ उीचन से दर का भी परिचय नदी दे, उनही रचनाएँ पक विसिन्र 
क्‍िखिडदर पृ गता के दाम मे करादएती रहती र। उन अगर 40000550 ए9706628-« 
था ६ है ) वाद्य कद जाप तो हुछ ठुस ने दसा । दमसे देखा ऐ, एसी रचनाओं 
 श्रष्र्प माहिर पर 5 ही कप्यनाय पदेती ६। चिनों थिभित जीवन के गम्मीर 
सचय के बादित में मुह चमत्तार बैदा ही नहीं पी सड़ता जो सीपे-सापे न्यस्त 


थक कह 


गवाध झागों को छोडआर इेष सो बाठकों के दृदय की, चादे थे मिस भी विचार- 


रे 


कहो, साध +र सके, जरे सामच्य से जाइए कर एके | 


“ मगतिशाड साहित मुण्यतया किपरानों, मजदूरों भार निम्न मध्यवर्ग का साहिस्य 

फिलान-विषपक साक्तिर के बंदंध में (मे मोटे रुप से विचार किया । मजदूर- 
इसके सादित के तंदद में भी बदत इद तक यर्दी वात ठीक है। निम्न मध्यवर्गं 
मिद्माौ्ठ सादित्य द्वारा कापी सफझतापूर्वक चित्रित हुणा है, यद बात निःसंकोच 
३ मे कद्ढी जा सकती हऐ। उसका का भी यही ई कि अधिकांश प्रमतिशीछ ऊेखऊ 
म्नेमध्ययग के ही ई । 


मारा राष्ट्रीय भान्दोदन जिंठ इद तफ भर जिस सतदी और सामयिक रूप में | 


श्र '. सोबियत का युद्ध-साहिल 


पर झनेक ऐसी कहानियाँ मिल जायँगी जो प्रेसचन्द की भे्ठ कहानियों की, तुलना में 
रखी था सकती हैं; सगर जब हम नये साहित्य के समृचे कृतित्व पर दृष्टि डालते हैं तो 
प्रेमचन्द फे मुकाबले में वह सचसुच कमजोर और फीका जान पड़ता है। मगर सन्तोष 
की ब[त यह है कि नई जीवन-दृष्टि की अनुग्रेरणा से पर्याप्त / मात्रा में साहित्य-सजन 
हो रहा है। नये साहित्य के इस परिमाण में ही यह संभावना निहित है कि निकट 
थविष्य में प्रगतिशील कहानियों का सामान्य कलात्मक स्तर ऊँचा हो जायगा |” जिस 
निद्ू नह रूप में, प्रचुर परिमाण में प्रगतिशीछ कहानियाँ इधर कुछ बरसों से लिखी जा 
रही ६, उन्होंने प्रगतिशील हिन्दी कहानी के कलात्मक सौंदर्य की अभिवृद्धि में भी 
योग दिया है | ' । 
हमने ऊपर कहा कि प्रेमचन्द का साहित्य अपने युग के सावंत्रिक विकास का 
पुञ्चीमूत रूप है, मोर केवल इतना ही नहीं, उस पूरे विकास को करायत्व कर सकने के , 
कारण हं। उसमें भावी की प्रतिश्रुति भी मिछती दै। आर्यसमाज के ग्रमाव के अन्तर्गत 
सम्माज-सुधार की चेतना ओर तिरूक तथा गांधीजी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्रीयता को 
चेतना, दोनों के अधिक से अधिक उन्नत, अधिक से अधिक उदात्त रूप हमें प्रेमचन्द 
में मिलते दें और चूँकि एक ख्वतंत्रचेता, निर्मीक, दैन॑दिन राजनीतिक दाँव-पंच से पृथक 
साहित्यकार द्वोने के नाते वे अपनी मान्यताओं के स्वाभाविक तर्क की भंतिम परिणतिं 
से बबराये नहीं, इसलिए गांधाजी के प्रमाव में रहते हुए भी सोवियत रूस, भावी भारत 
के उप-विधान, वर्ग-छाहचर्य आदि प्रश्नों पर उनके विचार गांधीजी की सामाजिक 
परिकल्पना की सीमाओं में बँधकर नहीं रह गये ; पमचन्द स्वृतत्र रूप से कुछ निष्कर्षो 
पर पहुंचे जिन्‍्दें आज भी इम उग्र, और यदि कऋान्तिकारी नहीं तो ऋ्ति का समीपवर्ती क्‍ 
तो कई दी सकते हैं। उनके सामालिक निष्कर्ष निश्चय ही ऐसे नहीं ये जो आज के 
फान्तिकारी विचारक अथवा साहित्यकार को पूर्ण सन्‍्तोष दे सकें, मगर उन्होंने मध्य- - 
वर्भाय संस्कारों से मुक्त दीफर अनेक तमस्याज्ों पर विचार किया, यह बात असंदिग्य 
उस में कई जा सकती दे । उनका साहित्य भारतीय आम-जीवन का दपंण है ; उसकी 
एन अच्छाइयों और बुराइयाँ, कमन्ोरियों भौर ताकत की बातें उसमें प्रतिबिम्पित ईैं। 
प्रंसचन्द में एक फिसान के दृष्टिकोण से किठानों के बारे में छिखा है। किसानों की ' 
पमत्या के मैदारितिक निरूषणु में जो कमियाँ हैँ उनके मुझ भें भी किसान के प्राचीन 
६5 एविजदत इएिक्रण की स्वाभाविक जद्षमता और सीमावद्धता है। प्राचीन सस्कारों 
थे 4७ करे नये विश्वास को पन्‍्म देनेवाके क्रान्तिकारी किसान जान्‍्दोरून का अभाव 
आनिजय्ता भा बद एड दा ए 


॥ 7 थंद्ठा एतिदासिक कार ६ जिसके कारण पेमचन्द उस दिशा में 
मन्त का देख दलमे | भला! रथ रे | 


न कषअ कमा 2. रे 
प्र्डै हे श्र 


्न्दाडा पी लगों में आज भा किमान-आन्दोलन ऐसी शक्ति को न ई प्राप्त हुआ 


मृदा सारभुर २२८ 


घेमसन्द रा] परिचय 


प्रेमचन्द का जन्म लगभग उसी समय हुआ था जब कि इंडियन नेशनछ कांग्रेस का । 
कांग्रेठ का जन्म इस बात की परोक्त स्वीकृति थी कि देश में स्वतंत्रता की काफी 
सशक्त चेतना उस समय वृतमान थी। ल्वतंभ्ता की भावना वातावरण में यी | इसलिए 
यह स्वाभाविक या कि प्रारंभ से ही प्रेमचन्द पर उसका प्रभाव पड़े | 
प्रेमचन्द का जन्म श््ष्यश में हुता या ओर उनकी साहित्यिक प्रोढ़ता का काल 
वद्दी था जब कि बंगाल में बंगभंग-विराधी और स्वदेशी आन्दोलन जोरों के साथ चल 
रहेवथे। ये आन्दोलन इतने शक्तिशाली थे कि वे आसानी से बंगाढ की भोगोलिक 
सीमा को पारकर समस्त देश के ओर नहीं ते। कम-से कम पढ़े-लिखे और सोचनेवाले 
वंग की चेतना को प्रमावित कर सके । इसमें सन्देद नहीं कि कांग्रेस की मुहरवाली 
राननीति अभी विधानवाद के दल्दल में ही फेंती हुई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ 
ऐसे कुछ दसरे माध्यम भी थे, जिनमें देश की स्वातंब्य-चेतना अयनी अभिव्यक्ति का 
मार्ग खोज रही थी। जब एक समूचे देश में आजादी की भावना घर कर जाती है तब 
अकेली उप्पेवाली राजनीति का ब्योरा देने से काम नहीं चलता। भीतर दी मीतर न 
जाने कितने आवेग-उद्व गे जन-सन को जालोड़ित करते रहते हैँ। वे सदा इतने 
शक्तिशाली तो नहीं होते कि घेटनावक्र की बदल दें ; लेकिन उनका प्रभाव भी धीरे 
धीरे पड़ता रहता है और उस हृद तक वे इतिहास के निर्माण में योग देते हैं । यह भी 
सच है कि बहघा अखबार की सुर्खियों में उनका नाम नहीं आता, मगर वह लेखक किस 
फाम का जो केवछ उन्हीं बातों का हबाला देता है जिनका नाम मोटी-मोटी सुर्खियों में 
आता है।  छेखक का काम वस्तु-जगत्‌ के परिवर्तनी को ही छिपिवद्ध करना नहीं है; 
उसका.- काम यह भी है कि वह मनुष्य के मन के भीतर छोनेवाले परिवतेनों को भी 
लिपिबद्ध करे | .औओर जेठा कि इम जानते ही हैं, भारतीय मानव का सन उस काछ में 
' अल्नन्त जान्दोलित एवं क्षुब्ध था। उसकी अभिव्यक्ति मिली राष्ट्रीय आन्दोलन में जो 
विधानवाद की अप्राकृतिक सीमाओं से अवरुद्ध हाते हुए भी उस परिस्थिति में एक 
जाग्रत देश का सबसे मजबूत, संगठित, आगे बढ़ा हुआ कदम या। मगर कांग्रेस के 
नेतृत्व में चलनेवाले इस आन्दोलन के अछावा एक आन्दोलन और था, जातंकवाद 
का आन्दोछन, : जो व्यक्ति की वीरता और आात्मोत्सगं की भावना पर आधारित या 


रब्े१श. .. ह प्रेमचन्द : एके परिचय 


4््प 


राष्ट्रीय स्वतेत्रता के जन-आन्दोलन के हथियार के रूप में इस बान्दोलन की पिफलत 
अवश्यंभावी थी, क्योंकि उसका आधार जनचेतना नद्ीीं थी ; मगर इतना द्वीते हुए, भी 
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी 'एक्शनो? ने भी उस समय 
हमारी जनता के मन में अंग्रेज गुलाम बनानेवालों के विदद्ध पत्रित्र घृणा का संचार फिया 
ओर उसे आजादी के लिए छड़ने को जगाया | सन्‌ १६०८ में भारतीय अमिकवर्ग ने 
पहली बार राजनीति के क्षेत्र में पदार्पणु किया । उसी वर्ष बंबई के अमिछ्तर्ग ने लाकमान्य 
तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताढ की। इसलिए यह कहना ठीक दे कि इस 
शर्ती के पहछे दशाब्द में ही सतेज श्रमिक सान्दोलन का प्रथम उन्मेष दिखाई दिया, 
बही आन्दोलन जो आज हमारे समूचे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अपरिदार्य भग वन 
गया है | 

काँग्रेस की सीमा के बाहर चलनेवाले ये आन्दोलन समस्त राष्ट्रीय आन्दोलन की 
गहराई ओर उसके प्रसार को कई गुना बढ़ा रहे थे । उन्हीं के कारण राष्ट्रीय भान्दोछन 
सजे-सजाये ड्राइंगरूम के बाहर निकलकर सड़क पर आ सका, जहाँ लोग संघर्ष कर रहे 
थे, आहुति दे रहे थे, छड़ रहे थे। उनके बिना कदाचित्‌ वह आन्दोलन सजे-सजाये 
फमरों में ही सीमित रद जाता जहाँ कुछ बड़े विचक्षूण उदारपंथी राजनीतिश शासकों 
के समक्ष पेश की जानेवाली स्मारकलिपि का मसविदा बैठे तैयार किया करते थे | 


प्रेमचन्द ने इसी गम्भीरतर राष्ट्रीय जागरण का अभिनन्दन किया, केवल उदार- 
पंथियों के नेतृत्व में चलनेवाले कांग्रेस आन्दोलन का नहीं। सन्‌ १९०१ के आसपास 
प्रेमचन्द ने अपना पहला उपन्यास श्यामा? छिखा | मुश बताया गया है ( किताब भव 
उपलब्ध नहीं है ) कि उसमें प्रेमचन्द ने बड़े सतेज, साहसपूर्ण स्वर में श्रिटिश कुशासन 
की निन्‍्दा की है। वही भावधारा उस काछ की कई कहानियों में मिलती है | इन 
कहानियों का संग्रह, उंभवतः १९०६ में 'सोजेबतन” के नाम से हुआ। यह किताब 
फौरन जब्त कर ली गयी । इस किताब के प्रकाशन से उसके लेखक को जो उस समय 
गवनमेंद नामंल स्कूल में अध्यापक था, बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 
यहाँ तक कि लेखक को अपना असली नाम 'घनपतराय? तव्यागकर एक छद्मनास या 
उपनाम प्रमचन्दः अपनाना पड़ा । इस पीढ़ी के लेगों के 4छिए! यह एक खासी 
रोमांचकारी कहानी दे; लेकिन इससे-इस बात का कुछ भाभास मिलता है कि अभी 
कुछ ही काल पहले तक हमारे शाउक देश पर कैसे विकट ढंग छे उण्डे के जोर पर राज 
करते ये, और तब से अब हम कितना श्रागे बढ़ भाये हैं | 


अपने जीवन ओर साहित्य दोनों में प्रेमचन्द पूर्णरूप से जनवादी थे। थे अपनी 
जनता का अच्छी तरह जानते थे ; थे उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी 


नयी समीक्षा २३२ 


कम का इस्तेमाल जनता फे द्वितः में लड़नेवाली चमकदार तलवार के रूप सें किया | 
सभी मामल्यें में, चाद्दे वे राजनीतिक द्वों, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, किसी बात के 
अच्छे और बुरे फी उनकी एक और अकेली कसो्टी यह थी कि उससे जनता की फायदा 
पहुँचता है या चोट छगती दै। इसीलिए, उनकी रचनाओं में हमें एक व्यावहारिक ढंग 
का 'समाजवाद! दिखाई पड़ता है। यद्द राद्दी है कि उसमें बहुत-सी खामियाँ है जिनमें 
से कुछ बढ़ी संगीन हैं; छेफिन मोटे रूप में उनके निष्कर्प अधिकांशतः सही हैं | उनके 
सामाजिक निष्कर्षो' में कोई गलती न रदइ जाये, इसके लिए, प्रेमचन्द को वैज्ञानिक समाज- 
वादी बनना पड़ता, जो कि वे नहीं थे । लेकिन वे जनता के संग कंधे से कंधा मिल्यकर 
खड़े हुए;, इसीलिए सत्य उनके साथ या, इतिहास उनके साथ था। इस दृष्टिकोण से 
विचार करने पर यद बात स्वाभाविक जान पड़ती है कि भारतीय पुनर्जागरण के मद्दात्‌ 
छेखकों में वे दी ऐसे हैं, जो अपने सामाजिक निष्कर्पी में क्रांतिकारी या वैज्ञानिक 
समाजवाद के सबसे समीप हैं) वेजश्ञानिक तमाजवाद और प्रेमचन्द के अपने वेचारिक 
विकास में सामंजस्य स्थापित करनेवाला तत्त्य है जनता। यही उतरे बड़ा कारण है कि क्यों 
प्रेमचन्द अपने वैचारिक जगत्‌ में श्रमण करते हुए. मी कभी सत्य के पथ से, समाजवाद 
के पथ से, बहुत दूर नहीं भवके। उनके निजी अनुभवों ने उनके विचारों का निर्माण 
किया था। पढ़ने के व्यसनी द्वोने के नाते किताबों से भी उन्होंने सीखा अवश्य ८; लेकिन 
उससे कहीं अधिक उन्‍्हंनि सीखा जीवन से । इसीलिए अगर “कोई रचना-कालक्रम से 
प्रेमचन्द के उपन्यासों और कद्दानियों को पढ़े, तो 'चहुत सूक्ष्म अध्ययन के बिना मी 
बह इस बात को सहज ही रूष्य कर सकता दे कि प्र मचन्द विचारों की दिखा में 
क्रमश; समाजवाद के पास पहुँचते जा रहे थे | 
प्रेमचन्द की पुस्तकों में समाजवादी या समाजवाद-उन्मुख विचारों का निरन्तर 

स्थायी रूप से प्रवेश राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास से प्रथक्‌ तो नहीं है, अग्रगामी अवश्य 

है | सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर दशा में जनवाद के सिद्धान्तों का ही 

आश्रय लेते हुए, उन्होंने अपने उपन्‍्यातों व कहानियों में ऐसे विचारों क, प्रचार किया. 
मिन्‍्हें राष्ट्रीय आन्दोछन ने क्रमशः स्वीकार किया । जैसे-जैसे भान्दोलन का आधार और 

ब्यापक हुआ और उसमें जनता के नये और अधिक क्रान्तिकारी अंशों का अ्रवेश हुआ, 
दैसे-बैसे इन नये अंशों के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन की मान्यताएँ भी. बदलीं भोर 
वह क्रान्तिकारों जनता डी आर्थिक और सामाजिक न्याय की माँगों को स्वीकार करने 

पर विवश हुआ । इस तरह प्र मचन्द ने प्रत्यक्ष प्रमाणित, कर दिया कि एक महान्‌ 

छेख़क सामाजिक जीवन का इतिइचकार दी नहीं होता, वल्कि द्रष्टा भी द्वोता है जो 

अपने स्त्रप्त को,भविष्य के पर्द पर फेंकता है | | ' 

जीवन में जनवादी, साहित्य में यथार्थवादी प्र मचन्द ने जीवन को जेता. दखा 
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वैसा दी उसे चित्रित किया । उन्होंने रोगसि के इन्द्रधनुपी रंगों या अध्यात्मबाद के 
गहरे खाकी रंगों को सत्यदशन में बाधक हीं हुने दिया। इसीलिए उनका चित्रण 
इतना सच्चा आर प्रमावोद्यादक है । 

लेकिन उनके उपन्याततों और कद्दानियों में जनेक त्यछों पर गलत सुर भंज उठता 
है। पाठकों ने लक्ष्य किया होगा कि कभी-करी कहानी का अन्त बाकी कहानी से त्रिल- 
कुल मेल नहीं खाता । ऐसी दर्या में लेखक कथा के स्वाभाविक विकास पर अपने 
आपको लादता-सा जान पड़ता है| इसका परिणाम यह दोता हू कि कहानी का मद्धत 
विकास तो उसे एक प्रकार के उपसंद्धार को ओर ले जाता ६, भर कहानीकार की पूव॑- 
मिश्चित योजना उसे भिन्न या कमो-कभी विपरीत दिख्या में जाने की विवश करती हूं 
जब भी ऐसा दो, उसे कद्दानी का वहुत बढ़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। और अच यह 
भ्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्‍यों होता है ? 


ऐसा इसलिए: होता है कि लेखक अब तक पूजीवाद द्वारा पोपित कुछ श्रान्तियों 

का बन्दी है| पूजीपतिवर्ग स्वतत्रता, समता ओर अातृत्व के आदशों' की घोषगां 
करता है लेकिन उन साधनों का आयोजन नहीं करता जिनके द्वारा इस मौखिक आदर्श 
की जीवन मे चरितार्थ क्रिया जा सके । और इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह दे 
कि वह वास्तविक समता स्थापित कर नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं विपषमता पर आधा- 
रित है--जाति-जाति में वेपम्य, स्री-पुरुष में वेषम्य, अमोर-गर्रीब में वेषम्य | इसीलिए 
यह कहा जाता है कि पूजीवाद के अन्तर्गत 'स्तंत्रता, समता और श्रातृत्वर केवल एक 
युद्ध का नारा है, जिसका उपयोग वर्दधिष्णु पूँ जीपतिवर्ग सामंतवादी एकतंत्र के विरुद्ध 
लड़ते समय करता है | मगर धीरे-धीरे जब स्वयं उसका हास होने लगता है और उसके 
अंदर विकास के तत्व एकदम निःशेप हो जाते हैं तब यह नारा पहले से भी अधिक खोखला 
हो जाता हे, क्योंकि विकास अवरुद्ध होने और हास आरंभ होने के साथ-साथ उसकी 
रही-सही वास्तविकता भी नष्ट हो गयी रहती है ओर वह क्रमश; एक ऐसा शुठा नारा 
हो जाता है जिसे .सुनकर सभी सच्चे जनवादियों के कान जैसे जल उठते हैं। लोग 
अगर पूंजीवाद के वास्तविक रूप को जान जायेंगे, तो उसका खेल-तमाशा खत्म । 
इक्षीलिए पूं जीवाद हर -तरद्द के श्रामक परिधान से अपने को ढँक कर अपनी उस 
वाध्तविकता को छिपाना चाहता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही बातें संपव हैं ; लेखक 
इस जाल को समझ भी सकता है ओर नहीं भी समझ सकता। अगर-समझ लेता है, तो 
वह उस मार्ग पर पहुँच जाता है जो उसे अनिवायंत+ समानवाद -की ओर ले ज्ञाता है ; 
ओर जब तक वह नहीं समझता तब तक वह भूलझुलेया में चक्त-सा खाया करता है, 
ओर कभी अपने गन्तव्य पर नहीं पहुँचता | सत्य तव तक उसके हाथ से छूट रहता है। 


मसन्द की ग्यारएयी वार्षिकी के समय दस छोटी-सी टिप्पगी के निमित द्वास उनकी 
| की ताजा करने में हमारा उद्दइय फेंगल यह दिक्कायना है कि जीवसपर्य्यन्त 
६ात॑मता, पाह्ममिक समता सार काययनिक न्याय की चुजुआ अ्रान्तियों से 
के शंद पे मं बन्द अपने घन्तिम दिनों में निश्चय हूं उस मार्ग पर था 
समाजयाद की भर ले जाता 4। दसहा पदहछा इंगित गोदान? मंहे, 
रिप्र में । यद' बात प्रेमचनद ने और भी विस्तार के साथ और एक पेचारिक 


उन्‍्यास ५। कअषपनी बात के प्रमाण मे भ॑ मंगरूतत' से एक ठादा-सा उदरण देना 
चाइएताएू : 


५० देवकुमार ( उपन्यात के सायक़ू--छे० ) को धमकियों ते झुकाना जसंमव 
था, मगर तक के सामने उनकी गदन आप दी क्षाप झुक जाती यी। इन «दिनों वह 
वही पहली सोचते रहते थे कि संखार की कुब्यवस्था क्‍यों ६: फर्म ओर संस्कार का आश्रय 
लफर वह की ने पहुच पाते थे। सवात्मबाद से भी उनही गुत्यी न सुलसती थी। 
अगर सारा विश्व एकात्म है, ता फिर यह भेद क्यों ६? क्‍यों एक आदमी जिन्द गी-भर 
बढ़ी से बद्ढी मेहनत करने पर भी भूलों मरता ४, और दूसरा आदमी हाय-याँव न 
दिल्लने पर भी फूलों को से पर सोता ४ / यह सवात्म दे या धार अनात्म | बुद्धि 
जवाब देती : यहाँ सभी ज्वार्धीन हैं, समी को अपनी शक्ति और साधना के दिसाच ते 
उन्नति करने का अवसर ६ | मगर शंका पूछती, सत्रकोी समान अवसर कहाँ ६ ? बाजार 
लगा हुआ है । जो चाहे वर्दों से अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है । मगर खरी- 
देगा ता बी जितके पास पैसे हैं। भर जत्र उसके पास पेंत नहीं हैं, तो सबको बराबर 
का अधिकार कैसे माना जाय ! इस तर्‌द का आत्ममंधन उनके जीवन में कभी न हुआ 
था | उनकी सादितिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो ही द्वी न सकती थी, पर उनके 
सामने ऐसी कोई गुत्यी न पड़ी थी जो इस प्रझन को -वैयक्तिक अंत तक डरे जाती । 
५५५२८४कहाँ दे न्याय ? कहाँ है / एक गरोंतर आदमी किसी खेत से बालें नाचकर खा 
लेता है। कानून उसे सजा देता दं। दूसरा अमीर आदमी दिनदहाड़े दूसरों को छूटता 
है, ओर उठे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता ६ | कुछ आदमी तरह-तरह के हथियार 
बॉधकर आते हैं ओर निरीह, दु्ब मजदूरों पर भातंक़ जमाकर अपना गुलाम बना लेते 
हूँ । छगान और टैक्‍स और मद्सूछ और कितने ही नामों से उसे छूठना शुरू करते हैं, 
और आप उदंबा-लंचरा वेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैँ, रंगरेलियाँ मनाते 
है । यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार ? यही न्याय दे ? 


“हाँ, देवता हमेशा रहे है और हमेशा रहेंगे । उन्हें अब भी संसार धर्म जोर नीति 
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पर चलता हुआ नजर जाता है, वे अपने जीवन की भआहुति देकर संसार से विदा हो 
जाते दे । लेकिन उन्हें देवता क्‍यों कहो ? कायर कहो, स्वार्थी कहो,,भात्मसेवी कहो | 
देवता वह है जो न्याय की. रक्षा करे ओर उसके लिएः प्राण दे दे। अगर वह जानकर 
अनजान बनता है, तो धर्म से गिरता है। अगर उसकी अआँखों में यह कुब्यवस्या 
खटकती .ही नहीं, तो वह अंधा भी है और मूर्ख भी ; देवता किसी तरह नहीं। श्रोर 
यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं | देवताओं ने ही भाग्य ओर ईव्बर द्वारा भक्ति 
की मिथ्याएँ फेलावर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने कब का इसका अन्त 
कर दिया द्दोता, या समाज का ही अन्त कर दिया होता जो इस दशा में जिन्दा रहने 
से कद्ठों भच्छा होता । नहीं मनुष्यों में मनुष्य बनना पडेगा। दरिन्दों के बीच में उनसे 
लड़ने के लिए. हथियार बॉँधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना . देवतापन नहीं 
है, जड़ता हे । आज जो इतने ताल्लुकेदार ओर राजे हैं, वह अपने पूर्वजों की रूट का 
ही आनन्द तो उठा रहे है | & २८? 
अब इसके बाद क्या कुछ कहने की शुंजायश रह जाती है ? 
नवंत्रर १४७ | । 


शक 


अब 
री मे 
योर 


प्रमचन्‍द ओर हमारा कथासादित्य 


प्रेमचम्द कही गयीं बादिंयी के अवधर पर जब इस लगने छूयासादित्य के लिए प्रेम- 
हा महत्व जाँफने चकते ह तब हमें पता चखता दे कि अर्भी उनके रिक्त स्पान 
के छिए इमें बदत छाल तक मतोछा उसी पढ़ेंगी। सद कषना तो उछत होगा 
फटानों ही प्रगति प्रेम बन्द के देहायतान कु बाद स्वंधा अपदद्ध रही दे पर 
उन्‍्देंद्ट नहीं दि एूमरि सु ने अनी अपना प्रेग्यंद नहीं उत्तन्न सिया है । 
उद्नद्ष करने थे अमियाय' ऐसा कूछाकार उ्तन्न धरने से है जिसकी दृष्टि इतनो 
$ साथ दी ब्याउक्ध ही हि वह झाज की वास्तविकता की, आज के लनजागरण 
भानदीटन की उसक्रे समस्त अधार तथा समस्त गइनता के ताप लिपिबदा कर 
हमारी राष्ट्रीय चेतना आब उठ जगह पर नहीं हे जहाँ प्रेमचंद फे समय में थी | 
पद ज्यादा व्यापक भी ही सयी ह और प्यादा गदरी भी, इमारे युग को बाज थरेमनन्द 
भी दष्टिवाक्े कलाकार की प्ारूरत है । यह विचार साते ही एमारा मन घोर विषाद से 
मर उठता है कि आखिर प्रेमचन्द का देद्वान्त इतती फस उन्न में क्यों दुआ | उच्चावन 
साल कुछ बहुत ग्यादा नही इंते, छोग बढ़ मजे में तर तचर साल की भायु तक 
जीते है | थी तो वारीब, गुठाम देह में जहाँ आदमी खाये बिना टूटा रहता है, सतावन 
छाछ की उम्र कुछ फू नहीं हैं| प्रेमचन्द ने जीवन में जो बहश्त घड़ी बड़ी तहछीफ 
उठायी और जीवन भर वारीबी के भाले से अपना तन छिदवाया, उसको देखते ह४ भी 
सचावन चाल काफ़ी दी कहा जायगा । लेकिन सवाल तो यहाँ पर मह द्वोता ह कि 
एसा समात्र कब आयेगा जिसमे इमार छेखक ( और सभी साधारण जन भी ) सूप 
छंत्री लंबी उप्नें पायेंगे | 
प्रेमचन्द ने उर्दू भोर एन्दी दोनों माषाओं के कयासाहित्य के लिए नो कुछ 
किया ई उसे देखकर और उसके बारे में तोचकर इमें थोड़ी देर को त्तंभित हो जाना. 
पढ़ता दे । अन्य किसी साहित्यकार ने दोनों भाषाओं के लिए. समान रूप से इतना 
महत्वपूर्ण फाय नहीं किया ऐ। पर हिन्दी कथासाद्ित्य के लिए उनकी जो देन है, दें - 
डरा पर सक्षत में विचार करना हं। साहित्य के समी विद्यार्यी जानते हैं कि आधुनिक 
कहानी श्रीर उपन्यास भारत की पश्चिम की देन दे । इसका यह अमिप्राय नहीं दै कि 
हमारे प्राचीन साद्दित्य में कद्दानी ह दी नहीं । पंचतन्त्र, बूदत्कथा, जातक आदि कद्दा- 
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पर चलता हुआ नजर जाता है, वे अपने जीवन की भाहुति देकर संसार से विदा हो 
जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्यों कहो ? कायर कह्दो, स्वार्थी कहो,,आत्मसेवी कहो | 
देवता वह है जो न्याय की- रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे । अगर वह जानकर 
अनजान बनता है, तो धर्म से गिरता है। अगर उसकी आँखों में यह कुब्यवस्था 
खट्कती .ही नहीं, तो वह अंधा भी है ओर मूर्ख भी ; देवता किसी तरह नहीं। श्रोर 
यहाँ देवता बनने की, जरूरत भी नहीं । देवताओं ने ही भाग्य और ईश्वर द्वारा भक्ति 
की मिथ्याएँ फेलाकर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने कब का इसका अन्त 
कर दिया होता, या समाज का द्वदी अन्त कर दिया होता जो इस दक्षा में जिन्दा रहने 
से कष्टी अच्छा होता। नहीं मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिन्दों के बीच भें उनसे 
लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा । उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं 
दे, जड़ता है। आज .जो इतने ताल्छ॒केदार और राजे हैं, वह अपने पूर्वजों की छूट का 
हैं| आनन्द तो उठा रहे हैं | ८ *८? 
अच इसके बाद क्या कुछ कहने की गुंजायश रह जाती है ? 
नवंबर ?४७ ] ; 


जद. 
भा 
कफ ह] 


प्रमचन्द ओर हमारा कथासाद्ित्य 


प्रेमदन्द की नयी वार्पिद्री के अवसर पर.जब एम अपने कयासाद्ित्य के लिए प्रेम- 
चन्द का भदृत्व आँऊने चलते है तब हमें पता चलता एँ कि अभी उनके रिक्त स्थान 
ड्री पूर्ति के छिए दर्मे बहुत फाल लद्न प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यद्द कटृदना तो गत द्वोगा 
कि ट्िन्दी ऊह्टानी की प्रगति प्रेमचन्द के देदावठान के घाद सवंधा जवरद रही दे पर 
इसमें फोई सन्देद्ठ नहीं कि मारे युग मे कभी सपना प्रेमचंद नहीं उस किया है | 
प्रेमयंद उत्तत्न फरने से अभियराय' ऐसा कलाकार उत्न्न करने से है भिसकी दृष्टि इतनी 
: बीक््य तथा साथ ही व्यापक ईी कि यह आज को वास्तविकता की, आज के जनजागरण 
फो, घनआन्दोलन की उसके तमस्त प्रखार तथा समस्त गइनता के छाथ लिपिबंद कर 
सफ्रे । हमारी राष्ट्रीय चेतना आज उस जग पर नहीं है जहाँ प्रेमचंद के समय में थी । 
बहू ज्यादा व्यापक भी हो गयी है भोर ज्यादा गदरी मी, इमारे युग को मान प्रेमचन्द 
फी दष्टिवाले फलाकार की ज़रूरत ऐ । यह विचार जाते एही दमारा मन घोर विषाद से 
भर उठता है कि आखिर प्रेमचन्द का देहान्त इतनी कम उन्न में क्यों हुआ | सत्तावन 
साल कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते, लोग बड़े मज्ञे में सर सर साल की आयु तक 
जीते ई। यो तो गरीब, गुलाम देश में जहाँ आदमी खाये बिना टूटा रहता है, सावन 
घाछ फी उच्र कुछ कम नहीं है। प्रेमचन्द ने जीवन में जा बहुत बढ़ी बड़ो तकलीफ 
उठायी और जीवन मर गरीबी के भाऊे से अपना तन छिदवाया, उसको देखते हुए भी 
सचावन साल काफ़ी दी कद्दा जायगा । लेकिन सवार तो यहाँ पर यह दीता है कि 
ऐसा समाज कब आयेगा जिसमें इमारे लेखक ( भौर सभी साधारण जन भी ) खूब 
लंबी लंगी उच्नें पायेंगे | , 

प्रेमचन्द ने उदूं भोर दिन्दी दोनों भाषाओं के कथासाहित्य के लिए; णो कुछ 
किया है उसे देखकर और उसके बारे में सोचकर हमें थोड़ी देर को स्तंभित हो जाना 
पढ़ता दे । अन्य किसी साहित्यकार ने दोनों भाषाओों के लिए. समान रूप से इतना 
महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। पर हिन्दी कयासादित्य के लिए उनकी जो देन है, हमें 
उस पर संक्षेप में विचार करना है। साहित्य के सभी विद्यार्यी जानते हैँ कि आधुनिक 
कहानी श्रीर उपन्यास भारत को पश्चिम की देन है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
हमारे प्राचीन साहित्य में कहानी ऐ द्वी नहीं। पंचतन्त्र, बूहत्कपा, जातक आदि कहा- 
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तो यद जत रम० हा जायगी कि उनका इृशिकाश समय के साथ साथ, जीवन की वास्त- 
विकता के साथ साथ, जगुमप्र के साथ साथ बदठता और छान्तियुसी द्वोता गया & । 
वन की फद्तम चालविकता फे परिचय के प्रमनंद का सुधारफ भयभीत नहीं 
हुआ, उसने ओर बल प्राप्त हया--सुपारवादिता फो छोड़ने भर ऋनत्ति का मार्ग 
लेने का बठ। चूँकि प्रेमचन्द की पहल से ही बीवन का फोर क्रांतिकारी, सम्पक दर्शन 
उपठ्य्य नहीं या सौर वे णरते जनुमब से ही कांतिमुस्सी हुए थे, इसलिए उनके 
साहित्य में निरन्तर सुधारवाद भीर कांति फा संयर्ष दिखलायी पढ़ता ६। ऐसी बहुत 
मो रचनाएँ मिलेंगी जिनर्भ उनका दृष्टिकाश बिलकुल सुधारयादी ६। फिर ऐली सच- 
नाएँ मिलेंगी जिनमें छेसक सुधारवाद जीर कांति के मार्गों के उंधिस्थल पर सढ़ा 
हुआ दाौखेगा। फिर ऐसी रचनाएँ मी कुछ फम ने मिलेंगी जिनमें लेखक का दृश्टिकोण 
ऋतिफारी ३॥ रचनाक्रम की ध्यान में रखते हुए यदि दम तनिक बारीकी से उनकी 
कृतियोँ पर विचार हरे ता इम झशण्टतया काछानुक्रम से सुघारवाद के तत्तां का हात औीर 
कान्ति के ततों का विद्यय द्वाति देख त ते हू। प्रमचंद की प्रमतिशील्ता ही उनकी 
अमरता-अमरता का रदस्य हू | उनकी पंक्ति पंक्ति में पराधीन, दुःसी, शोपित भारत के 
प्राणु बोलते है| आज इमे फिर एक ग्रेमचंद की आवश्यकता ६। भाव जब कि कुछ 
न्यस्त स्वायीताले छोग साधियत हूस के चिराध में भति भाँति की झठों बातों का 
प्रचार फर रदे दे, हमें पर मचन्द की ल्वत्य सोवियत मक्ति के अचछ श्र वतारे की 
आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता एमें आन इसलिय, औीर भी थी कि दमारा राष्ट्रीय 
जीवन दिू-नुसलिम ग्रहयुद्ध की आग में ध्वस्त द्वा जाने की आशंका से वोझिल है। 
एुसे समय में प्रेम ६ की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि आज उनकी लेखनी की सारी 
शक्ति दस गुने वेग से दोनों सम्प्रदाय के छोगों में सदुमात की छः. ४ करने में छगती | 
जो कार्य बड़े बे पूँ जीवादी राजनीतिश अपने दृष्टिकोण की ए#ंगिता तथा संकीर्णता 
' के कास्णु नहीं कर वाते, बी कार्य प्रेमचन्द अपनी उदात ऊेसनी से करते, इसमें सन्देद 
नहीं। कियानों की आावाज्ञ बुलंद करने के लिए भी दर्मे आज एक प्रेमचद की आवश्यकता 
है। यद किसानों और मज़दूरों ही का युग ४६: इस युग में उनके सच्चे प्रतिनिधि 
कलाकार डी आवश्यकता थी। इमें इस बात का पका विश्वास है कि आज जनता का 
सदा प्रतिनिधि कछाऊार प्रेमचंद के पगचिष्ठों पर चलकर ही बनेगा । 
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नियों के ही अन्य हैं ; लेकिन वे कहानियाँ आज की कहानी की परिभाषा में नहीं 
गातीं । वे समी नीतिविपयक्र कहानियाँ हैं ओर फ़िसी न किसी सिद्धान्त को प्रति- 
पदित इरने के लिए लिखी गयी हैं। आधुनिक कहानी भी किसी न फ़िसी पिद्धान्त 
को, जीवन के किसी न किसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए छिखी जाती है ; लेकिन 
आपने सिद्धान्त को प्रस्तुत काने में छछाकार की चतुराई इसी बात में व्यक्त होती है 
कि उसके चित्रण में सिद्ध|स्त गौण सा रहे, प्रच्छन्न रहे और मुख्य बात रहे नहीं 
विशेव घटनाओं की भूमिका सें पात्रों का परस्पर सथर्ष, अन्तद॑न्दर, परिस्थितियों से 
उनका सबर्ष, उनका सानसिक आवेग-प्रवेग | इस अय॑ में गद्य कहानी हमें प्राचीन 
गये में नहीं मिख्ती | प्राचीन हिन्दी कथासाहित्य में भी इस प्रकार की कहानियों 
का सवंगा अभाव है। प्रेमचन्द के पूर्वा उपन्यास कोड़ियों की संख्या में लिखे जा 
चुके थे लेफिन उन उपन्यासों में अधिकतर घटनावेचित्रय छोड़ और कुछ न होता 
था। प्रेमचंद के उपन्यासों ओर कहानियों पर विचीर करते समय यह पृष्ठभूमि हमें 
सेव क्षयनी आँखों के सामने रखनी चाहिए. ; तभो हम प्रेमचंद का ठाक मूल्यांकन 
भें, उनकी सच्चा महत्ता का अच्छी तरह समझ सकेगे। यह कह देना काफी 
नहीं ८ कि प्र मचद ने दजनों उपन्यास लिखे ओर सैकड़ी कहानियाँ लिखीं मौर उनमें 
उन्दीने फिसानों की (दशा और मध्यवर्ग की कुरीतियों का कुशल्तापूर्ण चित्रण किया | 
पर ता उन्हींने किया ही पर इतना ही नहीं किया उन्होंने । उन्होंने हिन्दी साहित्य में 
लाता नक उपन्याक्त ओर आधुनिक कह्दनी को जन्म दिया । ठीक यही कार्य उन्होंने 
उद्ू साद्चित्य में भी किया। उर्दू साहित्य में भी प्रेमचंद के पहले कथासाहित्य के 
7 


ता 


कर. 


( मेंतिल्त्मि आर एयारी का वोछ्यछा उसी प्रकार था जिस प्रकार हिन्दी भें। 
सादितों मे उन्होंने आधुनिक उपन्यास और कहानी को जन्म दिया पर 

 अजरता-बमरता हा रहत्य इससे भी भागे बढ़ने पर, मिलता है। 
पयद 4 कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में अपने युग को सबसे क्रान्तिकारी 
प्रयनिर्शील शक्तियों का इमेशा साथ दिया। प्रोमचन्द का साहित्य एक 
हथिल्य सम्ाज-सुचारक का साहित हे, मुधाखादी समाज-सुघारक का नहीं। 
ग्यादी सुधार समाज-मुचार में इसलिए. दिलचस्ती केता ६ कि वह समाज के 
(न दावे को या: बहुत सुधार वे परिवर्तन के साथ बचा लेना चाहता है क्योंकि उसे 


में पुराम दि से बटुत अधिक मोह ६ । बह समाज में आामूल परिवर्तन छाने की बात 


नह छाचता बहिह उससे अहुत घबराता दे । बह तो बहुत बढ़ी बढ़ी कुरीतियों 


७४ 
है ँ नम ल्‍्ह रे 
६ 

पु 2 


है] 
हा 
|. के 
हक 4६ 
हल 
॥०। 


85, न चले 
| 
हज मन 

ड़ 

चु 


277 थे 
१ हे! * 
ह। 

५५ 


है| 
ऊ नर बू 
को १ 
कट | बंद 
ल्‍& 


को गय ही हूंए ऋुफ़ उसी पुराने समाज की अमरत्य देन का उद्याग करता दे ! 
अभपरद पल सारड नदी <। बंद सच दे कि वे प्रारन से ही अपनी सभी ऋृतियों में 
“पा बग मस्त नतु धार 5 नदी रद, छकिन अगर उनका ऋमिक विकास देखा जाय 
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तो यह गत रगष्ट हा जायगी कि उनका दष्टिकोश समय के साथ साथ, जीवन की वास्त- 
विकता के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ बदलता और क्रान्तियुखी होता गया है । 
जीवन की कट॒तम वास्तविकता के परिचय से प्रमचंद का सुधारक मयभीत नहीं 
हुआ, उसने भोर बल प्रात्त ऊिया--सुधारवादिता को छोड़ने और क्रान्ति का मार्ग 
लेने का बल। चूँकि प्रेमचन्द को पहले से ही जीवन का कोई क्रांतिकारी, सम्यक्‌ दर्शन 
उपलब्ध नहीं या और वे अपने अनुभव से ही क्रांतिमुल्ली हुए थे, इसलिए, उनके 
साहित्य में निरन्तर सुधारवाद भोर क्रांति का संधर्प दिखलायी पड़ता है। ऐसी बहुत 
सी रचनाएँ मिलेंगी जिनमें उनका दष्टिकोश बिलकुल सुधारवादी है। फिर ऐसी रच- 
नाएँ मिलेंगी जिनमें लेखक सुधारवाद और क्रांति के मार्गों के संधिस्थलछ पर खड़ा 
हुआ दीखेगा | फिर ऐसी रचनाएँ मी कुछ कम न मिलेंगी जिनमें लेखक का दृष्टिकोण 
क्रातिकारी हैं। रचनाक्रम को ध्यान में रखते हुए. यदि हम तनिक बारीकी से उनकी 
कृतियों पर विचार करें ता हम स्पट्ठतया कालानुक्रम से सुधारवाद के तत्वों का हास और 
क्रान्ति के तत्वों का विकास हंते देख त «ते हैं । भमचंद की प्रगतिशीलता ही उनकी 
अजरता-अमरता का रहस्य है। उनकी पंक्ति पंक्ति में पराधीन, दुःखी, शोपित भारत के 
प्राण बोलते हैं | आज हमें फिर एक प्रेमचंद की आवश्यकता है। गाज जब कि कुछ - 
न्यस्त स्वायीताले लोग सोवियत रूख के विरोध में भाँति भाँति की झूठी बातों का 
प्रचार कर रहे हैं, हमें प्र मचन्द की स्वस्थ सोवियत भक्ति के अचल श्र वतारे की 
आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता हमें आज इसलिए और भी थी कि हमारा राष्ट्रीय 
जीवन दिन्दू-पुसलिम णहयुद्ध की आग में ध्वस्त हो जाने की आशंका से चोझिल है | 
ऐसे समय में श्रेमचं २ की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि आज उनकी लेखनी की सारी 
. शक्ति दस गुने वेग से दोनों सम्प्रदाय के छोगों में सद॒भावर की रू ४ करने में छगती । 

जो कार्य बढ़े बड़े पु जीवादी राजनीतिश मपने दृष्टिकोण की एकंंग्रिता तथा संकीर्ण॑ता 
' के कारण नहीं कर पते, वही कार्य प्रेमचन्द अपनी उदार लेखनी से करते, इसमें सन्देह 
नहीं। किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए भी हमें आज एक प्रेमचद की आवश्यकता 
है। यह किसानों और मज़दूरों ही का युग है; इस युग में उनके सच्चे प्रतिनिधि 
कल्मकार वी आवश्यकता थी-) हर्मे इस बात का पका विश्वास है कि आज जनता का 
सच्चा प्रतिनिधि कल्मकर प्रेमचंद के पगचिह्ों पर चलकर ही बनेगा । 


अक्तूबर सन्‌ ?४५ ] 


२३६ प्रेमचन्द ओर इमसारा कथासाहित्य 


साजके सकता #०..थमी० ५, बंटिस फनत 


अपने ही देश में हम परदेशी हैं” 


पत्रकार-सम्मेलन के अवसर पर एक बहुत पुराने साहित्यिक बन्धु से भेंट हुई | 
ईिन्‍्दी के अच्छे प्रतिष्ठित लेखक हैं । सम्मेलन का वक्त हो गया था, मगर कारवाई 
शुरू होने में अभी देर थी, क्योंकि स्थुमिसिपछ भवन के जिस बड़े कमरे में हम लोगों . 
की सभा होनेवाली थी उसी में ड० काटजू के सभापतित्व में प्रयाग के उद्योगपतियां 
की एक सभा हा रही थी, जिसके सामने इतना विद्वद कार्यक्रम था कि छगभग चालीस 
सखप्र-मवीसों का वहीं बरामदे में चहलकदमी करना भी उसकी दीघंता पर कोई भी 
प्रभाव नहीं रुख सका । छिहाज़ा हम दोनों ने वरामदे में परेड करने का खयाल छोड़ 


दूर पड़ी दुईं चपरासियों को बैच पर जाकर आसन जमाया--सच पूछिए तो हम छोग 


जी बर्दां बरामदे में परेड कर रहे ये, चपरासियों से अधिक कुछ न थे | 
पत्रकारों से बातचीत पत्रिकाओं पर भायी ओर साहित्य-चर्चा शुरू हो गयी। मित्र 
ने प्रेमचन्द की 'ईदगाइ? कहानी की चर्चा की | मेंने कहा कि हाँ,,मेंने पढ़ी है। मित्र 
में कदा--तुमने मौर बहुत-सी चीज़ों के साथ पढ़ी होगी, ,पढ़ने का सिलसिला चलता 
शा द्ोगा और उसी में तुमने वह कहानी भी पढ़ी होगी । मैंने हामी भरी। मिन्न ने 
ऊँत-तप तुम्दें बह अनुभूति न हुई होगी जो मुझे हुई, क्योंकि मेने वह कहानी ऐसे 
प्क्त पढ़ी जब बहुत दिनों से कुछ भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलछा/था, न उसके बाद दी 
फिर बढुत दिन तक कुछ भी पढ़ने का मौका मिला ..थिछ हो गयी तबियत, मुर्दे को . 
>थ फिसो से कोई करेंद्र छुछा दी भर वह उठकर खड़ा हो गया. . काश कि मेरे पास 
हाई एमा जादुई फैमरा होता जो उस वक्त की उनकी तसबीर उतार लेता। में उस 
सबका मंग्रिमा का जयान नहीँ कर सकता | कोई दो प्रिनट तक उनकी वह 
भूत भझायानश की स्थिति रदो, तथा भावावेश | मेने सपने सम में क गादद 
हनी शा आज ए.ह सब रसज्ञ पाठक मिला, निसने सचमुच उसका रस लिया | 
।$ दुन-सी बातें उन साहित्यिक मित्र ने कदीं। बंलि--त्री आर फारे 
पेन द् दह्य में इम परदर्शा ६ ), . मारा साचने का 
दम सच विदेशी दे. , ,डनका कददने का मतरूम था कि जब तक 
| में मे विदेशी।न नहीं जायगा तब तक जनता में उसका व्यापक 


फाड़ पेसर में डागा। बात सुझे बहुत सास ले न्वान पड़ी । 
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मैं तो भाई देहाती आदमी हूँ ओर इतना जानता हूँ कि कट्दानी को सफछ तब 
कहो जनत्र देहातियों की एक जमात उसे सुनकर सिर हिलाने छगे या कुछ कद्द चले । 
वही असली ६6७६ ( परीक्षा ) है। प्रेमचंद इस ४85: में सोलहों आने सफल उतरते हैं । 
जब चाहो, जितनी चार चादो, आाजमाकर देख छो ***? 


अनोखे विश्वास के संग यह बात कही गयी थी भोर मेरे मन पर एक अमिट-्सी 
लकौर खींच गयी। 


यह बात स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हमारे नये, प्रगतिशोल, साहित्य 
में बहुत कुछ ऐसा है जो कतोटी पर खरा नहीं उतरता। यह कस्तोडी ठीक है, यह 
शायद साहित्य में प्रगतिशीछता के सभी समर्थक कमोवेश स्वीकार करेंगे । जब हम 
जनता का साहित्य रचने की बात करते हैँ तनत्र उठी जनता को अपना निर्णायक्र मानने 
में हमें क्या संगत आपत्ति हो सकती है ? यदि कोई साहित्यकार इस अभिनजात-वर्गीय 
(हाई-ब्राउ ) भावना का शिकार है कि जनता मुख और अशिक्षित है, इसलिए, उनके 
साहित्य का रस नहीं ले पाती, तो यह स्वयं उस साहित्यकार की बड़ता है ; प्रगतिशील 
साहित्यकार में तो यह मनोभाव नितान्त अक्षम्य है। उत्तर भारत की जो जनता, सूर, 
ठुलूती, कन्नीर और प्रेमचंद के साहित्य की रसज्ञ है, वह यदि हमारे साहित्य से आन्दो- 
लित नहीं हंती, या सदा एक-सी भान्दोलित नहीं होती तो हमें ज़रा दक्ृकर सोचना 
चाहिए, हो सकता है दोष जनता का न हो, दोष हमारा ही हो, हो सकता है हमारी 
अनुभूति अत्यधिक छिछली हो, उसमें सच्चाई न हो, सच्चाई का आभास मानत्न ही, 
संवेद्य तथ्य ही शक्तिहीन दो, जो बात हम कहना चाह रहे हों वह महज़ एक पिटो- 
पिठाया नारा दो, उसमें हमारी अपनी अनुभूति की सच्चाई का ओज न हो । ये तमासे 
बातें संभव हैं जोर यदि हम गंभीरता से आत्मपरीक्षुण करें तो हमें अपने साहित्य में ये 
समी दोष यहाँ वहाँ, कम या अधिक, मिल जायेंगे । 


इसका कारण खोजने के लिए! भी हमें दूर न जाना होगा । हम समभते हैं हमारा 
उस जीवन से अभिन्न परिचय नहीं है जिसका हम चित्रण करते हँ। यह अभिन्न परिचय 
साहित्य को प्राणवान्‌ चनाने के लिए; एकदम अपरिहार्य है। इसी सम्बन्ध में यह वात 
भी लक्ष्य करने की है कि पतनोन्प्ुख निम्न मध्यमवर्ग के लो चित्र प्रगतिशील साहित्य 
में प्रिलते हें वे बहुत काफी जानदार हैं ओर उसका कारण यही है कि हम सभी लेखक 
उसी वर्गसे आये हैं, उसको भीतर चाहर से अच्छी तरह से जानते हैँ, उसकी विभीषिकाओं 
.. ने हमारे 'जीवन की गति को रुद्ध किया है। इसीलिए जब हम उस जीवन के . 
सम्बन्ध में कुछ खिखते हैं तो उसमें हम कुछ अपनी बात कहते हैं, अपना कोई निजी 
अनुभव पाठक तक पहुँचाते ह। मगर किसानों मजदूरों का साहित्य-रचना इसीलिए 


२४१ धअपने ही देश में हम परदेश्ली हे? . 


कठिन दे जाता है। हममें से बहुत थोड़े छोगों का गाँव के जीवन से सम्बन्ध है, शायद 
उससे भी कम लोगों ने मजदुरों की जिन्दगी को पास से देखा होगा। तत्र फिर आप 
आगनी विपयवस्तु लायेंगे कहाँ से ? अपने दिमाग से दिकछी हुई शकछों को ( उन्हें 
कठ पुतला भी कई लें तो कुछ बुरा नहीं ) किसान या मज़दूर कह देने से या गन्दा 
ऊरड़ा पहना देने से या उमकी वकाछत में कुछ सस्ती भावुकता की बातें कह देने से तो 
समय साहित्य की सृष्टि न होगी, उसमें पाठक के मन में विश्वास जगाने या उसे अनु- 
कूल ढंग पे प्रभावित करने की शक्ति ती आ न जायगी। क्योंकि वास्तव में स्थायी 
प्रभाव तो सत्य का ही पड़ता है। सुनी सुनायी बातों के आधार पर आप मजदूरों वे 
जीवन पर आधारित एक कशनी लिखिए, लोग उस पर नाक भौं सिकोड़ेंगे, उस पर 
उचारवाद क्रा इछ्ज़ाम छ्गायेंगे, तमाम बातें करेंगे ( मैं न्यस्त स्वार्यों'वाके लोगों की 

[त गदी कर रहा हूँ बल्कि ऐसे छोगों की बात कर रहा हूँ जो साप्राजिक दृष्टि से 

हमी आप मे ते हैं विचारों के क्षेत्र मं चाहे थोड़ा बहुत मतभेद रखते हों, पर उस सबके 
जद भी अच्छे साहित्य को खोज में रहते हूँ ); मगर वे ही छोग गोर्की की कहानी 
पर या मायाकोवक्क़ी की कविता पर झमझम जायेंगे, उनकी प्रशंशा करते नहीं अघा- 
भंगे, और केवल गोरी या सायाकोवस्क्री नहीं, अन्य छोगों की भी जानदार चीज़ मिलने 
पर बद प्रश्न नहीं उठायेंगे कि अम्ुक कहानी अथवा उपन्यास की विषयवस्तु कहाँ से 
छा गयी, अपितु उसका रस ग्रहण करेंगे । ते भसर बात क्‍या है? असछ बात यह 
नहीं ६ कि विषपयवस्तु कहाँ से छी गयी या कहाँ से नहीं छी गयी। छोगों को प्रोपागंडा' 
आदि थोयी बरतें उठाने का मौक़ा तब ज्यादा मिलता है जब स्वयं हमारे 

ग्यनात्मढ़ सादित में दोष द्वोता है, अर्थात्‌ जब वह रसोत्तीर्ण नहीं हो पाता। रसों- 
सम सारितय सामने रुख देने पर बढ़े से बड़े विरोधी का मुँह बन्द हो जाता है--भगर 
पर पू जीपतियों के दुकदे खानेबारा दलाल ही नहीं हे तो | आज के हमारे सारे विरोधी 
पू जीपतियों के दुकडे खाते हैं, यद सोचना बहुत बड़ी भूछ है। प्रगतिशील 
सांदुत का लानदालन मन उस जगह पर था गया दे जहाँ उतने अपने विरोधियों को 
वर दिन्दी सादित्त में अपनी एक सुनिश्चित जगइ बना ली है और अब एक ऐसा 
विशाल पाठक-बर्ग तैयार दो गया हे और रोज बरोज़ होता जा रहा है जो रचनात्मक 
तरस क क्षेत्र मं प्रमतिशीर आान्‍्दालन की क्षमता जोर उसके कृतित्व को देखकर इस 
पल्न पर काना मत बनाना चाहता दे। प्रगतिशीछ साहित्य के सिद्धान्त मोटे रूप में 
पता दा लुद्ध दे, यो तो किसी भी जीवस्त चिन्तन प्रणाली की तर प्रगतिवादी 


5..0<# ६38 


काटजअनाशात् ने निरन्तर विकास दी रदा है जीर दोता दी जायगा | 
कव आवश्यकता इस बात की दे कि दम सर्वीव प्रगतिशील रचनात्मक साहित्य, 


० आकका ; 
| 


का उज़पूद कातता आंद, तामने छाफर अपने विकास के इस नये घरातकू पर 


ऋऋषा! फथा २४२ 


'अपने आन्दोलन की क्रान्तिकारी क्षमता का परिचय दें। और तब हम देखेंगे कि हवा 
का रुख इमने मोड़ -दिया है। मगर यहवात तब तक संभव नहीं है जब तक इम जनता 
के दैनंदिन जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके कान्तिकारी आन्दोलन से, एक शब्द 
में कहें तो उनकी भावनाओं और कथावस्तु के मांडार से दूर हैं। मेरी अनेक लेखक 
साथियों से आतचीत हुई है और हम सभी इस बात को सन द्वी मन अनुभव करते ई 
मगर आवश्यकता इस बात की है कि दम सर जोड़कर सोचें कि कैसे यह चीज़ की 
जाय | अनेक अद़चनें हैँ, सबसे बड़ी मड़चन तो यही है कि हम सत्र लोगों की ज़िन्द- 
गियाँ अनेक तरह से उलझी हुई हैं, अकतर तो जीविकोपाजन में ही बुरी तरह फंसी 

हुई हैं; मगर तथ भी रास्ता तो दम निकालना ही पड़ेगा अगर हम अपने आन्दोलन 
की और व्यापक बनाना चाहते दे ओर चादते हूँ कि छोग उसकी वास्तविक शक्ति और 
संभावनाओं को देखकर उसकी ओर स्वतः भाइृष्ट हों । हमारे कुछ लेखक मित्र है जो 
मजदूरों या किसानों के राजनीतिक आन्दोलन में अपने पूरे मन-प्राण से योग दे रहे 
हूँ। मगर साहित्य के प्रयाह से, साहित्य की परंयरा से उनका संबंध विचिछिन्न हो जाने 
के कारण (जो कि बहुत हद तक बिलकुछ स्वाभाविक ही है) उनकी रचनाओं में 
कलागत परिष्कार या परिमार्जन की कमी होती,दै, कछा का काफी अभाव होता दे । 
इस प्रकार इम प्रगतिशील साहित्य की दो घाराओों में दो बिलकुल भिन्न प्रकार के दोप 
देख रदे हैं । एक तो ऐसे छेखकों द्वारा रचित साहित्य है जो बौद्धिक रूप से साम्यवाद 
और जंनक्रान्ति आदि के आदर्शो' को स्वीकार करते है और मज़दूरों से केवछ बौद्धिक 
सहानुभूति रखने का दोप छगानेवाले अनेक साहित्यकारों की अपेद्ा मजदूरों या किसानों 
को अधिक पास से जानते भी है, मगर तब्र भी इस बात से मुंह नहीं छुराते कि उनका 
उस जीवन से उतना अमिन्न सम्बंध नहीं है जितना कि होना चाहिए! ; वे इस बात: को, 
मानते हैं कि जनता से उनके सम्पूक की कसोटी यह नहीं है कि, अन्य विचारधारा के 
- रेखकी की अपेद्या उनका सम जनता के जीवन से अंधिक है ( दूसरी विचारधारा के . 
छेखक ता इस बात की आवश्यकता को द्वी नहीं मानते। तत्न उन्ते तुलना का प्रश्न ही . 
नहीं उठता, पर इंस बात का उल्छेख इसलिए आवश्यक था कि यही छोग सक्से 
अधिक शोर मचाते हैं ; अभी कुछ दिन हुए! 'दिमकर? जी. ने यही बात हिमालय? में 


कृही है ) हमारी कसौर्टी यह है कि जनता के, वास्तविक जीवन का स्मन्‍्दन हमारे .. 


साहित्य में सुन पड़ता है या नहीं, हमारी निजी अनुभूति और चेतना की, छाप हसारे' 
चित्र पर हैं या नहीं | इस कसोटी पर कसने. पर हमें अपने साहित्य में ऐसी अनेक रच-' 
नाएँ मिल जाती हैं जिनमें रचना का कौशल तो पर्याप्त मात्रा में है जिन्हें इस बखूबी. 
“क्लेवर राइटिंग” तो कह सकते हैं छेकिन ,जीवन का स्पन्दन जिनमें कम ही है, .जिनकी, 
. अनुभूति निर्वक, दे, इसलिए, अभिव्यक्ति भी निर्वल है । दूखरी ओर ऐा साहित्य है लिसे . 


२४१ 3. 9] “अपने ही देश में इम परदेशी हें? 


आदित्य कटा झा एकता हे जिसके प्रणेता मोर्य पर काम करनेवाके लोग हैँ। इस 
दिल्द में जीवम का सनन्‍्दन तो काफ़ी है क्योंकि जीवन से, संघर्षों से ही चह निःखुत 
2 झगर रखना-ओोशर का काफी क्षमाव है। इस प्रकार भिन्त कारणों से दोनों ही को 
प्रझयोजादकता घठ जाती है मोर कहीं कहीं विलकुल नष्ट हो जाती है और तब ऐसी 
« सैयनाणो को लेकर हमारे विरोधी हम पर चोट करते है, हमारी खिलछी उड़ाने की 
$7 शशय ऊरते £। इस तरह हम देखते है कि प्रगतिशील लेखक के जीवन में राजनीति 
भीर सारित्य का सामंजस्य किस प्रकार हो, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

प्र्िद् कान्तिकारी जमने कवि और नाटककार अन्स्य ठोलर ने अपनी भात्मकथा 
थाए वाज़् ए जर्मन? में एक जगद छिखा है ; 

कछा फी तब्से गएन्‌ , सबसे विशुद्ध अभिव्यक्ति सदा कांछ की सीमा से परे होती 
४, मगर जो कब्र ( सत्य के ? ) शिखरों तक पहुँचना चाहता दे या ( सत्य की £ ) 
महराइथों में पैडना चाहता है उसे बताना होगा कि उसका अभिप्राय किन विशेष 
सिपरों छोर गदराइयों से है, अन्यथा वह कभी लोगों का ध्यान अपनी भोर आकृष्ट 
मे कर झड़ेगा ओर अयने युग के लिए भी वह अबूझ ही बना रहेगा |# 

उद्धी प्रकार कोई अगर मजदूरों मोर फ़िसानों के बारे में छिखना चाहता है तो 
दिजदर! या 'किसान!? नाम के किसी अदृश्य अस्पष्ट जीव का चित्र देने से काम नहीं 
यहदेगा क्योंकि उठ दशा में न तो चित्र ही साफ होगा और न किसी की समझ में 
हुछ आयेगा दी । तभी जानते हैँ कि मज्ञबुर या किसान ही नहीं, उपन्यास भें जब जाप 
४ भी चरित्र अंकित करने चलते हैं तो आप किसी भी चरित्र जो अच्छी तरह तभी 


न 


रिपित कर सकते ई जब्र उस चरित्रविशेष का वास्तविक जीवन में भी कोई व्यक्ति 
शेत्र जाथार दो । वही सिद्धांत जब हम अपने बहुत से किसान मज़दूर विषयक साहित्य 
पर झागू ऋरते ई तो हम सपनी कमज़ोरी का कारण मादूम हो जाता है | जब हम सज- 
| बात करते ई तो हमारे सामने मजदूर फी शक सूरत की, उसकी वेशभूषा की 
४5 पुंथली घुंबठी तसवीर दोतो दे जो किसी खास मजदुर की तसवीर नहीं है, जो 
धामान्य छा से समी मजदूरों की तस्वीर ऐ, जो चित्र नहीं मावचित्र है। इस भावन्रित्र 
बरैफा 940 हुएड८४०७६, एपा९5६7076९50907 (3 मज़2ए5 प्रण्यर८१३; 
छप: 6 ए०च 'त्र0 फ्रडाद [0 2९३९१ 6 00008 200त॑ 9९7602९ 
0४ ४29घीवब खापठा इरट दकाछ ६0 5<लंए एक्रपंटपॉसड गए 
मे 9340: द7 तएएए5, 07 ॥6 प्री ए2एटट पाएंग।ए 06 9प्रजी० लाए 
भ्जज जि इचाए.50 धिएणचएएटीटा59680 भिंड 0ग्रा 8ुथाएाव00, 
(०0570 406: #£ ए73 3 एध्ए77 2, 225) 
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के बाप साय इमारें मन मे शोटा है मझपूर भेरी पर होनेगाले अज्याचार्रों के प्रादि 
खाम। 9, हो 72364 948 इधू हठछा हे जविपर सतर्क पैछ जनों आअपुयाति मे | डे | 

है पट सम जरा धर इसे अंधे खाई फा मुख कहता दोगा। निर माव- 
साश्म & कौर नि छोदिक प्रयियेंस उाहिप ने धरना रूम पूरा कर दिया, इमारें 
विखस हा 4 हि घुसने पा; मर लश दभार साहब में आदवा भा 
शत ही जायस्यरतां है हि इस सती दंग ने प्रमोडिदीए सभा इन 
दर विंध उपर्दिधित 8छीपयाल साहिल की रचना ये सागे बड़र प्रा सार गारे 
बढ और ऐसा सादित्य दे थी इसाईे जमे उम्पके सा सरायाय प्रमाव दे उफे, खिव्म उनसे 

ह 


की 
पं बूथ, 
#- मच 
म्डा 
६43 
43 


व्ट्च कक चथा > कं एन्क रा 
ह| एड बाडप: 
अप 


के 8सटन द्षष्ट कप से वियमान हो ; इसे सजदर दे दबाए में या किसान के बारे 
में था खिक्ष मंप्यगंसय के सवचुरक या सवयुवती < दाद भें लिए ता शदियमांस पतन 
फाई छा उपर [्‌ [72070 002] ) में डर कर ६, 38% रुपांने पर पक मे। आगरा 
मनुष्य दो हितर दस सच्छा रद भागते छा, शखिचक बालनदथा के संग दम आठ ईं, 
लिप समझाओं ो सुछहाने में इससे भी सह्वानुदतियूत 5 सग दिया दा, सिम इमने 
7826 परत दस्तां हा, परा जय # शकाशाए पु थे आर विजय डे आाड्राहत गमुदुत मे, 
सु ियथदियाों मे इसखा ह।। तथा इसार का इक जब गुण आया भा जआांज सुग 
ट्रमेसे भांग रदा 4, ठत्त हा व अ्ंद आावंग जो पत्य ढ़ भयगा-समतर बक्ति हो अने- 
ऋआति डी मिबनन्‍्ध धारा में लड़ने संग अदा थे जाय । 

भीर यहाँ पर सादिलदार की लग्निदाज्ा का प्रश्न भा जाता दे | 

साधित्प के बारे भें तो बुत बदस दोती ६, सादिय का कप निर्दिए करने का तो 
पहु्त प्रयक्ष हाता । मगर ताहियकार की योग्य भार नेह)वाग साहित्यकार बनाने 
& लिए (न बाती फी सवस्यकता है इस पर ध्यान कम दी दिया नाता है। इसे 
साहित्यकार झा निनी, सुरख्ित छेत्र मानकर छोड़े दिया गया है। सगर इम समझते ई 
इस सवाल पर भी बहस दोगी चादिए । 

एक दिन प्रेमचन्द की एक पुरानी दायरी उछठ रष्टा था। प्रेग नन्द अपनी छायरी 
में थी दूध श्रीर चीनी का द्विताव छिसने के साथ साथ फट्दानियों के प्छाट जौर सपादद 
फीय श्पिणियों के विषय आदि भी लिखा करते ये । जो भी आवश्यक बात ध्यान में 
थारती उसे ठायरी में टॉक देते। एक कट्ानी के प्लांट के अन्य में उन्होंने डिखा था-- 

शठप्र व्थाएएा एिएग56 पी5 ग25565 तरति0ाा 8750 टील्प्रभात0 92 : 
५०प्रःउथह (बिता पहले अपने आपको ऊँचा उठाये तुम जनता को ऊँचा नहीं 
उठा सकते । ) 

जिस तरह यह सोचना भूल है कि साहित्यकार छिसी भी सामानिक दवियिति को 
स्ड५ अपने शी देश में हम परदेशी हैं? 


३ 


#ूप दे सकता है, उसी तरह यह सोचना भी भूछ होगी कि साहित्यकार के व्यक्तित्व 
का प्रध्न साहित्य से एथक है। बिना किसी सामाजिक स्थिति का अंग बने, बिना 
उप्के धातावरण को पूरी तरह अपने व्यक्तित्व और कछा में समोग्रे मर्म पर आधात 
करनेवाले सच्चे साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती। केवल बोड्धिक चेतना या सहानुभूति 
का आाभय लेनेवाला साहित्य कुछ मिल्ञकर फीका द्वी होगा | इतछिए साहित्यकार के 
व्यक्तित्व के मिसाण का प्रश्न भी साहित्य के निर्माण के चृहर प्रश्न का ही एक अंग 
9 । साहित्यकार जब तक अपने सिद्धान्तों को अपनी ज़िन्दगी में नहीं उतारता तत्र तक 
वे सिद्धान्त मात्र ऊितावी सिद्धान्त ही है भर किताबी सिद्धान्तों से महान साहित्य फो 
उठ नहीं होती। साहित्यकार के निजी जीवन की निष्ठा ही उसके साहित्य को शक्ति 
और भोज देती दे, साहित्य का यह एक सनातन सत्य है। इसे काल्पनिक या रोमांटिक 
आदर्शवाद कहने से काम न चलेगा, साहित्यसष्टि का यह एक व्यावहारिक सवाल है 
जिससे आज प्रगतिशील साहित्य को भी दो चार होना होगा । 

प्रम्‌ २२ में रिः्फ्रान ज्याइग को लिखते हुए, अन्स्य थोलर ने यही चात कही थी : 

अत्र वक्त आ गया दें कि छाग स्वतः भर्यात्‌ अपने विश्वार्सो.की भर रेद्ार्य मिथ 
से परिचादित द्वोकर अपने विचार्सो की अपने जीवन में उतारने का साइस प्राप्त करें 
सीर इतना द्री नहीं वे इस वात का भी प्रकार अनुभव भी करें कि ऐस[ करना वास्तव 
में उनके लिए कितना आवश्यक है । जीवन का मूल्य जीवन के चित्र बनाते रहने में 
दी शप नहीं दे जाता, इस सत्य का बोध भी आवश्यक है |# 

ने यगतिशां सिद्धान्तों को मयने जीवन में उतारने से प्रयोजन बह्म वेशभूषा 
में परिवर्तन कर लेने से नहीं है, यह ब्रात कहने की आवश्यकता नहीं दे। जाह्म वेशभूषा 
में +रिवतन करके अपने को सर्वहारावर्ग का हितेपषी समभनेवाले एक बुद्धिजीवी का 
उपहम ररते हुए| टोल्र ने लिखा हू : 

एक बुद्धिव्ीवी ने जबरदरती नाखूनों से नोच नोचकर अपने कोट जोर पतलूल में 
पट सूराल कर लिये। उसका कहना था कि में अपनी जिन्दगी स्वंद्वारावर्ग के 
होगी नतों बना रहा है ।। 
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धर बनाता २४६ 


इस बुद्धिजीवी का उदाहरण स्वयं हमारे लिए. बहुत उपयोगी होगा | मगर जो 
. स्थापना मूल्त। की गयी थी वह अपनी जाह पर कायम है। अगतिशीछ लेखकों को 
यह सोचना होगा कि कैसे वे किसानों ओर मजदूरों के जीवन में अभिन्न रूप से घुछ 
मिक्र सकें क्योंकि उसके ब्रग्गोर उनके जीवन का स्पन्दम हमारे प्राणों का स्पन्दन ने बन 
' सकेगा और जब तक ऐस़ा नहीं होता तब तक युगविधायक साहित्य नहीं रचा जा सकता। 
यह एक समस्या है। हर लेखक अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी परिस्थितियों 
के अनुसार इस समस्या का हल हू ढ़ेगा, हढ़ रहा है। इस र लिए. हमें यदि कष्ठों और 
असुविधाओं का रास्त। भी लेना पड़ेगा 'तो इम लेंगे, क्योंकि युग के प्रति यही हमारा 
दायिल है | 
सन्‌ ?४६ ] 


- श४७ अपने ही देश में एम फरद्ेशी हैं? 


अन-गाव्यसंधों दी आवधयकता 


यदि इस इस बात को ल्वीकार बरते दे कि हमारी कछा और साहित्य का उद्द श्य 
पन-जीवन का उत्पान एवं संस्कार है तो हमें यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई 
ने होगी कि इस उर्द श्य की पूति का सबसे अच्छा साधन नाटक हैं। धामिक नाअ्कों 
समछीजा तथा रासछीला आदि के रूप में नाटक की एक परम्परा हमारे राष्ट्रीय जीवन 
में लविच्छिनत रूप में दीवफाल से चली आ रहाँ है। उसने जनता के जीवन पर केवल 
धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला है। मनुष्य की सहज सांस्कृतिक भूख को 
उसने दिसी हुए तक शान्त किया है। आाज सिनेमा का प्रचलन बहुत बढ़ गया 
2, किन्तु नाइक के महत्त्य की उससे भी कोई ठेस नहीं पहुँची दे । एक तो सिनेमा का 
ग़स्नार सगरों तक दी सीमित दे और देश की बहुसंख्यक जनता गाँवों में रहती है, दूसरे 
उिनेमा तथा नाटक का प्रभाव मिन्न प्रकार का होता है, नाठक का स्थान सिनेमा नहीं 
3 सकता । रामराज्या मथवा 'भरक्तमिलाप! जेते रामायण की कथावस्तु पर ही आधा- 
रित चित्र शमलीछा का स्थान नहीं ले सकते । मन पर उनका प्रभाव बिलकुल भिन्न 
इब्ठ का पड़ता है। रामछीला में अपने वीर पुरुषों की मांनतिक सामीप्यवोध अधिक 
संता है, जनता को अपने राम, अपने भरत ओर अपनी जानकी माता अधिक पास 
जन पदती हं। शायद यही कारण है कि नाटक की रसानुभूति चित्रपठ की रसानुभूति 
ऐे लर्वथा भिन्न दोती है। जो बात रामलीला आदि के संबन्ध में ठीक है, वही कम या 
अधिक सम्पूर्ण नाथक? जाति के बारे में भी सच है। 
सी परिद्यति में थे सभी राष्ट्रीय माहित्यकार जो इस बात के इच्छक हैं कि देश- 
>द्र का, साधीनता का सन्देश देश के कोने फोने में पहुंचकर जनता को भान्दोलित करे 
जोर स्ाधीनता ऊे संग्राम में भागे लाये--भौीर कीन ऐसा साहित्यकार होगा जो यह 
ने याइता दो--इस बात की स्वीकार करेंगे कि झढरों में, छोटे छोटे कस्तों में सभी 
"मद ज्यों भी सम्भव दे, जन-नावथ्य-्सर्वी की स्थापना दोनी चाहिए। भाव भी बड़े 
नगरों आदि में एडाव नाद्कमप्दछी रद्ती है लेकिन ये माटकमण्डलियाँ किसी ऊँचे 
आदी मे अतुप्राशित ने सोने के कारण कोरी व्यायवायिक मण्डलियाँ बन जाती हैं 
; दर नहीं, उसकी पतनोनमुख्त मनःतस्यितियों की 


8.4 


| 
मप्यशिया, दो दसाफी 5 भाद भी जो कि स्वाधीनता की 
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छटद्ाई को झड से वूफाओं पे ई, पार्वती रंगमंच के एक पग मी ज)गे मईी पढ़ी 
बोर शोरी-फरड़ादा छिप-म उयूः भौर गुछ पर्दा के साटदीं और द्धम्दा वरियों! 
पर माभन्यामी में भी शी पहना ही इफिशी समगसी दे। हमी धादिप्यिफ 
माव्य-ठमिदियों डी धएपा नमस्य हे लीर भी सोदी-की हैं मी थे भी हुछ बहुत उच्साड से 
बाप परतों नहीं दिफाई बदती । पद्ी कारय है दि उनन्दायि का बेर धार मंदी दे पाता, 
संस-मंस का विदस दिममुछ जवगद्धा हैं जीर ये ब्याइसायिंह सादइनाग्टडणियाँ नमता 
के अनार सुयोधि शेमासेयाडे माठएों हा धद्धन परते मो भृष्ठता कर पाती 
ह। यु इस सादिलिशं की सरूुमप्यता हा ही पर है कि साव सा८टक उनता का 
घापोनया-सप्राम थार संमाजिक कुरीफि। के अफियाद का मूलेाब्छेद करने 8 छिए 
क्रगाने के रुपाने वर उप याठना ही सुदविपूएए मायन्मम्तियाँ दिखहावर अभ्रीग का 
नभा-या दिया रे है और दक्ष मो ऐसे सतातत ने दल रहे दे. हर्दों ते उस टी मुक्ति 
वध ने होगोर शो, मादक राष्ट्रननिर्मान का लेख पन सउसे थे, बडी जाज राष्ट्र 6 विनाश 
पा साधन बने रू ई। इसका उचसुदायित बाद इस साहिस्विशं पर नहीं ते। हिस पर 
हैं! टरारी स्ाप दता का भानदीखय जब बने विद्यक्कस में उच्च दा की फुच गया 
है फब आरे क्रिया सिद्मने से शाम नहा चढेगा । ज्वापानता के आम्दोटन की आमिक 
गहरे काय में शनता $ मन के अन्दर जगा बंगह बनानी दोगीं। इसके छिए फोर 
भादए पर्यात ने इसे | दम जनता के औबन नी दनेदिन समस्याओं को अपने आानदी- 
लत का साधार एमाना होगां। इसके छिए. मादक की चिभात्मक शेशी और भी 
उपयोगी लि होगी। समतक यदि इसने नाड्फों डी अर समुणित घ्यान दिया 
इंता, की इमारा रंगंस उसी प्रकार विकतित दशा में इता जिस अकार धार का 
स्गन्मंच है, भर विकसित दीने के मात जीर भी ऋछापूर्श दंग से पमता फे पाख 
अपना सन्देश पहुँचा पाता, छिफिन बद बात तो है नहीं। पर तो भी यदि भाज भी 
हम उस थार ध्यान द ती क्ाय ही म्रफता €। भविष्य संवारने 8 छिए. उम्री-चोड़ी 
योजनाओं शी नहीं, सफल के साथ कार्य आरभ्भ करने की जावश्यकता द्ोती है। इस 
बन-गाठ्यसंथों के छिए, बहुत पपये-सेडी आवश्यकता ने होनी चाहिए, क्योकि उनका 
साब-शामान बहुत सादा देता ६ । कम से कम सानन्सामान के साथ प्रदर्शन करता हे 
उनकी मिष्ेषता दोती है कबीकि उनका छथ्य एक जगह ब्रेठकर प्रदर्शन करना नहीं 
पद्धिछ धूम-धुमकर प्रदर्शन करना दीता दे जिसमें अधिक से अधिक जनसमुदाय तक 
पूदुँचा जा सके । 
आज के युद्ध में जिन दो देशों ने फ़ासिज्म के विदद्ध सभसे सफल रूप में युद्ध 
किया दे और सच्चे क्ष्यों' में युद्ध का नेतृत्व किया 8 वे रूस और चीन हूँ । इन दोनों 
ही देशों में नाटक के महत्व को समझा गया है । उनके प्रतिरोध में उनके नाथ्यसंधों 


श्र जन-नव्यसंर्मों की भआन्रश्यकता' 


ने कितना भोर कैसा योगदान किया है, वह अपने आप में एक इतिहास है । रूस की 
हज़ारों छोटी-बड़ी नाथ्य-्समितियों भोर चीन की सैकड़ों नाथ्य-समितियों ने जिस प्रकार 
अपने देश की जनता को अपने स्वाधीनता-युद्ध के लिए जाग्रत भौर आान्दोलित किया 
है, वह समी साहित्वकारों के लिए गये की वस्तु है। हज़ारों मील घूसम-घूमकर उन्होने 
अपने प्रदर्शन किये ओर चीन की उस अपढ़ जनता तक श्रपने देश का सन्देश पहुँचाया 
जी अन्य किसी प्रकार से जगायी ही नहीं जा सकती थी । हमे निश्चय ही उनसे सीख “ 
८ैनी चाहिए.। चीन हमारा पुराना पड़ोसी है ओर रूस तो आज विश्व-भर को न जाने 
फतनी यातों $ | दीक्षा दे रहा है | 
इमें यह जानकर चहुत छुख दोता है कि जागरे के जन-नाथ्य-संघ ने इस जोर 
काफी प्रशंसनीय काय किया दे | अपने वापिक विवरण में अपने उद्देश्य की घोषणा करते 
50 वह लिखता दे + 
जन्-नाव्यसंघ बनता और कछाकार के व कछाकार ओर जनता के बीच की दूरी 
॥ खतम करना चाहता है। इसके लिए वह यत्न करता है कि कछा का जीवन से 
छग्बन्ध पैदा हो, सर्वताधारण में कला को समझने-बूझने का माद्दा पैदा हो ओर 
फल्भकार जनता के अन्तर ( हृदय ) को व्टोलता हुआ, उसके मानसिक स्तर को 
ऊँचा करे ।? क्षपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने दो वर्ष भें छोटठे-बढ़े कुछ 
दतालीत शा दिये हैं। इन अवसरों के लिए उन्होंने नो ड्रामे, छः बेले ( मूक 
बमिनय ), आरइ झत्य जोर अनेक दरू-गीत तैयार किये। नाठकों में उन्होंने 'भाज 
हा सवाछ। लितंत्रता संग्राम, नानचोर?, मई दिवसः, खूनी कौन”, भूख की ज्वाला! 
किपड़ायोरः बादि का उच्छेख किया है। मुंक अभिनय में “बंगाल का अकाल?, 'मज़दूर 
£ आत्मा”, किसान जन्नदाता?, एकता की आवाज़?, छोहे की दीवार! ओर “भंगारा? 
ह उत्देस ४। जत्य मे ; जनता ओर साप्राज्यवाद?, 'भूख?, खलिहान”, 'यशोधरा , 
सिद्दायर, भशयु भर रावण”, अकाल के पूव बंगाल, भाहान! आदि का 
उसका है । 
आगरे का जननाव्यसंय थ्रान्त के दुूसर शदरों के प्रतिशील लेखक को राह दिखाता 
3 तार एसारे अंदर यद विश्वास भरता दं कि धीरे धीरे हमारी कई जननाव्यतमितियों 
#मि इसने लगेगी । 
जा ता ॥ 


अमरीकी साम्राज्यवाद का नम्न संस्कृति-परनाशुक रूप 


सदी साहिदा बाठे लप मे दमन अगर है के सम्पग्ध मे प्रयशित छठ पभान्तियों 
हों दूर फरवे वा (पे दिया ूै। पी हां झयहुर नीग्रॉन्समद्या फा उब्डेस प्ररते 
मे दिललदने ही डिश डी दे जि? सत्तन्वता पर्गेरः दी बातें तो मदफ् बातें 
जगडरियत वी कुछ भीर ही ऐ। जमगीरों इेल की पीछ मामूली मर्द । इंपर 
है थी नयी धरसमियों हुई है, उसठे समाचार तो और नी भयापने ईं । 
पंसीदद 2 मन साहब के सारेश से धिन-अमरि पा कमियां! में अपना फाम दस 
सुने पार-झार से शुरू कर दिया €। बह हुमिदी सम ३२ में दसायी चर्यी थी। उन 
# जमरीद में सौर सादे संसार में झददत्त मन्दी जायी पी। दत मन्दी के सगय 
में ममदर आन्दालमस पर एससा करने छिए। सगरीका के बई-घढ पूँ भीपतियो के उद्योग 
पे इस कमेटी का ठंमदन ईुआ था। बंद नि संबाश ही बात नहीं एऐ कि पिर ऐसे 
ही समय में इस इसेटी ने भारनी ठान-वीन शुरू पी है जब फिर अमरीका में जार की 
धेकारी भोर मन्‍दी सानेताडी दे । सब उसी मुद्दत की पैयारियाँ ५ं। और जभी पे पूत 
दे पोव पाणने में जी दिखायी पढ़े रद हैं उससे गन में खंदद नईीं रद्द जाता कि 
बंमरीकी साप्राब्यवाद दिवललर जोर मुछाहिनी के पाचिष्ठी पर चलकर फातिण्म की 
जार बढ़ रहा ई । 
इस अन-ल्षमेरिन कमिटी! का काम क्‍या है / उसका काम दे स्वत चिम्तन 
फी दाह की रूपना, स्वर्दत शाप पर ताला छगाना, प्रत्यक लतंत्रचेता धुद्धिमीयी, 
, साहित्यकार एवं ऋछाफ्रर पर फानिटिटमिल या खुकिया के दारोगा फी-सी मिगरानी 
रसना कि की कोई एसी बात ने कह दे लिससे अमरीकी प्ररधपरतियों के स्वार्य को 
छत्ति पहुंचे | सन्‌ ३० के बाद यह कमेटी सी गयी। क्योंकि इसके सामने कुछ विशेष ' 
काम ने र६ गया। दो तीन बरस में अमरीकी पूंजीवाद फा संकट कुछ कांछ के लिए, 
टछ गया और दिपिति में आपेसिक स्पैय जाया | फिर जक नये पिरे से परिस्थिति विग- 
डती हुई अनियार्य माव से नये संकट की ओर बढ़ने लगी, तो महायुद्ध की चरगर्मियाँ 
शुरू दा गर्यी । और फिर अब यु< शुरू दी गया तब फाफी छम्मे अर्स फे लिए. घर फे 
झगड़े, पूं जीपतियों भीर मजदूरों के कमदे लड़ाई के फारण अगर अस्थायी रूप से 
मुछल नहीं गये तब भी कम से कम और अधिक उल्मने नहीं पाये । बुद्धिजीवियों की 


कक 
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ओर से भी विशेष गढ़वड़ी न यी--बाहरी शत्रु के मुकाबिले में, मोटे रप से, देश के 
उमी छोग एक थे। अब फिर नये पूँलीवादी संकट की बेला समीप है, मनन्‍्दी ओर 
गदणु वेकारी का नया युग भा रहा है--उस दिन को दूर ठेलने के लिए. ही अमरीकी 
पाप्नाज्यवाद अपने भाषिक प्रशुल के नये-नये क्षेत्र 6 ढ़ रद्य है, मगर तत्र भी घटना 
पकषाई निर्मम छप से अपनी सुमिश्चित दिल्ला में बढ़ रहा है। भ्षमरीका की उ्मादक 
: हर बहुत बढ़ गयी है, मगर जहाँ सभी शक्तियों में परस्पर इतनी होड़ हो वहाँ उसके 
“प्र झाछ की लपत के लिए बाजार मिलना असंभव है, उद्यादन का गिरना और 
५ री जा आना अवश्यंमावी हैँ। प्रश्न केवल इतना है कि कितने दिन तक उठ घड़ी 
५9 डाथ जा सकता है, कि मन्‍्दी सन्‌ ४७ में आवेगी या सन्‌ ४८ सें। बर्ग-संधर्ष का 
४ प्रखर रुप लेना अनिवाय है | इसीलिए, एक ओर तो भयंकर मजदुर-विरोधो काले 
>यूत बने गये है और दूसरी भोर मनुष्य की सदबुद्धि ओर स््रेरणा, उसके स्वतंत्र 
न्नन हे रोक लगाने के लिए 'अन-भमेरिकन कमिटी! ने अपनी तन्द्रा छोड़कर फिर 
सरसी करवाई शुरू 5र दी दे । ओर तारीफ़ करनी चाहिए उन छोगों की. जिन्होंने 
-द् मामकरण किया । जो भी बात कमेटी के अधिकारियों को बुरी छंग्रेगी अर्थात्‌ 
(बे ये तनिक भा प्रगतिशाीलता की गनन्‍्ध होगी, उसे ओर कुछ न कहकर 'केवल? गैर- 
<+रीझ कह दवा जायेगा, अमरीका की परंपरा के विरुद्ध |! इतने से ही बात खत्म 
ते र्यी | बदल की शीर कोई गुंजाइश ही नहीं। यह नॉसकरण जिन लोगों ने किया 
"य निद्यय दी इमारे अपने देश के रूठिवादी पण्डितों से प्ररेणा मिली होगी जो अपने 
मत के सिझिद्ध अत्येक नयी बात को 'अभारतीय” घाषित करके बहस पर अपनी अनायास 
हें। के मुएर लगा देते है । विलकुछ उसी तरह जो बात हम नहीं भाती यानी हमारी 
# दा ठछ पहुचाती है, वह भ--भमरीकी? ! 
अब अनायास यह प्रश्न उठता दूं कि अमरीका के विवेक के ये चिरसजग प्रहरी 
आकर पदन ई? वे छोग कीन ६ जिनकी राय इस सवाल परे अन्तिम ओर निश्चयात्मक 
नाना जाती ३ कि अमुझ बात अमरीका की परम्परा के अनुकूह है या प्रतिकूल ? 


से हमेटी के तीन केशवार हूँ | रेकिन, ठामस ओर मुंद । रेकिन मिसिसियी का 
पताज्स ६ हों बेशुमार नीगी लोगो की सता-सताकर मारा जाता दे। उस पर एक 
३ घ 


से ही अस आदी ताता वा । 
थे सनी सजन है । ) लुलआम पुरी राष्ट्रीं की दिमावत करनेवाछे पत्र (स्फ्रिननस 
:मडइए में मिपमित ढप से लिखते $ ओर छिसते रहे $ई। इस पत्र को घुरी राष्ट्र 


रे हुडइ शुद १ बटन । धृ | 
की 


+ हे २. 2७ ० र्‌ 
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हा 
कम 


इतने ते हो इन बीना महानुझरों था मर्ेंह परिचय मिल माया दोगा। जब शायद 
सम उन भें थी पर ने छोगी जि दस बेदी! हा असल उप अगसेकी प्रघातन्य 
| 5ड़ धादना दें पसमें वहाँ वापिस हा पीदा छाया जा सफा राहोव सोर अन्तर- 


पड मे सदवस्ट वे जो-आी परमाराद चढ्ामी माँ, ट्र मन उनमे से ए#एक को 
सुद-जुनकर छिन्न-विश्डिनन कर रहा ६ । 


हा 


रा! की) 


इमती के साय का महस्य झछ-छुछ इस पात से समझ में था तह्ता दे +ि उसमे 
एप दस लाज होगी के एस पदरिस्त तैयार ही दे थी धुदातपि विश्वास के योग्य नह 
& ओर किए फनेद ने जनममसफार या भनरोड़ी नहीं! ही उग्धि से पिनूषित 
दिया ६। इन दस छाख छोगों में भार जान्दाग्नम से+डियी प्रड्धर झा सम्बन्ध 
स्षनेत्राछे छं।ग ता हैं ही। उनके छाया और नी कुछ छोग है निमक नास सुनकर 
पद फुदाना भी नदी दर सडता हि अमरीडा बे शादा हां भूष्ता इस सीमा ते 
पध्न जायवेगों। इनमे रूवपृत्ट डे गईर विधासभाजन, अमरीका के उपराश्यति ऐनरी 
बछेस हू, झूतप्रिक्ठ फी पता हैं, विस्विज्यात अभिनेता चार्ही चंबलिन है, पिश्वविस्पातत 
मौम्नी गायक पाल रोषसम दे, फैपरीन ऐपप्न जार एड्यर्ड जी-रडिसन जांदि दालीसुड 
के आई अधभिदेता ६! जार क्यों न दी, नॉन एकिन जार परार्मेंछठ ठासस साएप का 
दावा है कि थे दाल्ीवुद की धरफाए फर देगा, फितादी और प्रयभिकाओं की स्व 
फर दगा, पिमंटर सार शंदयां का सफार कर दग ? मठ, फिर कया ४६, न उन्हों 
की तूती बाज़तदी है ती फिर क्‍्यी ने साइन छिकलयर, काले बान ठारेन, शियेयर लुशस 
ओर द्ावर्ड प्ाहट फी हतियां पर रोक छगा दी जाय | फीन कदता है कि आधुनिक 
अमर्यझा को छाग दावे दास्द के फारग जानते हैं! अब नया कानून बना हैं, 
जितके मातदुत छाग रेफिन के भरिये ही जमरीडा का जञास सर्कंस। बास्ट जिटमेन 
शरीर इमसन के लगरीका को मिदाकर जब रेकिन और ठामस का अमरीका बनाने की 
तैयारी ६ ; मगर कया अमरीफा की भनता उन्हें ऐसा करने देगा? क्‍या अभराका के 
बुद्धिमीवी और साहित्यकार प्रापपण से उसकी विरोधिता नहीं करेंगे ? करेंगे, और कर 
रहे हूं, उनके पर्था फो देखने स यही पता चलता दे। उनको प्रेरणा मिछती ४ इससन 
के इस फसन त--- 


जो चिंतक या आछोचक गुलामी प्रधा का, निररकुश शासन का, उत्तादन और 
ब्यवताय के एकाधिकार का, उलीड़न फा समर्थन करता,है, बह अपने नेक पेशे के थरति 
विश्वासघात करता दे। बहू भरे आादमियों की संगत में भेठने का अधिकारी नहीं है । 
इतना फाफी नहीं दै कि किएी कछाक्ृति में कछा का नैपुण्प दो, अनोर्खी सूझ-बूझ 
| हो और कला का प्रशंसनोय निस्तार हो; सवार हो, प्रत्युतू यद भी जावश्यक दे 
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कि उसमें युग भर सामाजिक परिवेश के प्रति अपना दायित्व चुकाने की गंभीर 
प्रणा हो ।? 

बमरीका के बुद्धिनीवी अपनी चेतना को स्वतन्त्र रखने की कठिन छड़ाईं लड़ रहे 
६। इमारे लिए. भी यह आवश्यक ऐ कि हम नाना रूप घरकर आनेवाले इस. बहुरूपिये 
अमरीऊी साम्रज्यवाद को भलीमाँति पहचानते रहें। अन्यथा इमारे लिए ओर 
तम्रल विश्व के लिए उसते बड़ा संकट दूतरा नहीं है । 


सन्‌ “४६ | 


श्ढ़ 


नीम साहित्य 


अमेरिका के जनतन्त्र को वात्त सुनते-सुनते कान प्रक गये हैं। आजकल हमारे कुछ * 
राजनीतिक क्षेत्रों में मी अमेरिका को ही आदश के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने 
वी प्रवृति पायी जाती है। जब स्वतन्त्रः भारत का विधान दिल्ली में बनाया जा रहा 
हो ( | ) तथ दूसरे स्वतन्त्र देशों के विधान पर नजर डालनी .ही/चाहिए क्योंकि हम 
सबके अनुभव से राभ उठाना चाहते हैं-| देश में विभिन्न विचारधाराओं के छोग ई, 

'द सभी विभिन्न देशों के विधान को म'रत के आदर के रुप में पेश करना चाहते है । 
कोई कहता है, भारत का विधान इंगलैण्ड के ढंग का होना चाहिए, कोई कहता है 
सोवियत रुख के दंग का ( जावश्यक देशगत संशोधनों के साथ ), कोई कहता «है 
स्विटजरलेण्ड के ढंग 'का, कोई कहता है अमेरिका के ढम का। सब अपनी अपनी 
बात, कह रहे दें। हम इस समय इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि भारत 
को अपना विधान बनाने के लिए. किस देश को अपना आदश, अपुना मॉडल 
मानना चाहिए | 

अभी तो हमारा प्रयोजन केवछू इस चात से है कि अमेरिका के जनतन्त्र की प्रशंसा 
में कमस्तर पीटने में कोई सार है या नहीं, क्योंकि यदि अमेरिका में वास्तविक जनतन्न 
है ही नहीं तो फिर उसे अपना आदश हम कैसे बना सकते है ? न पी 

ओर वहाँ पर जनतत्र नहीं है, इस बात का प्रमाण वहाँ के पददलित नीग्ो हैं । 
अमेरिकन लोगों की दृष्टि में नीग्रो जानवर हैं, हृब्शी हैं; अंग्रेजों की दृष्टि में हम छोग 
ज(नवर दें, हृव्शी हैँ ; इसलिए, नीओ लोगों के प्रति हमारी विशेष सहानुभूति स्वा्ा- 
विक है। कितने आश्चर्य की बात है कि देश के कई राष्ट्रीय नेता जो सदा इर प्रकार के 
कलर बार! या जाति-द्वेष के खिलाफ गरम-गरम भाषण और वक्तव्य देते रहे हैं, आज 

: अमेरिका को अपना आंदश मान रहे हैं, जब कि वहाँ का विशाल नीग्रो समुदाय 
* शुरूमों से भी गया-बीता जीवन व्यतीत करता है ; नागरिक अधिकारों की तो बात ही 
अछग जो जीने तक के अधिकार से वचित है ; जिसकी ऋशझंसतापूर्ण हत्या करके भी 
गोरे चमड़ी का अमरीकन शान- के साथ सड़क पर घुम्त सकता दे ओर घमंड के साथ. 
इस बात की घोषणा कर सकता है कि उसने अमुक हब्शी? को मौत का रास्ता . 

.दिखछा दिया | जन-जागरण की इस बीसवों सदी में जहाँ गुलामी प्रथा पछती हो 
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वद देश अमेरिका है और साज वही नेताओं के एक समुदाय का कल्पना छोक बन 
रह है | 
इधर फिर .इच्शियों के लिंचः ( तरह-तरह से सता सताकर मारने को हिंच? 
ऊश्या कहते ६ ) किये जाने की ज्यादा खबरें आ रही हैं जिससे पता चलता है कि यह 
चीन थव इतनी बढ़ गयी दे कि उसे दवा रखना छतई मुमकिन नहीं है। किसी भी 
दाल्यित कारण से या भकारण ही मन की मोज भा जाने पर अगर भाषे द्जन सअम- 
रकम छिसी नीग्री को आांय में भूनकर या ढेले भोर छुरियाँ फेक-फॉककर मार डालें 
थी भी अमेरिका के जनतंत्र का न्याय इतना समहष्टि है कि वह उन गोरे हत्याकारियों 
| वकसूर छात्ित करके छोड़ देता है। अनादिकाछ से यही बात होती आई है और 
+ भी हो रही दे। जमेरिका के विशिष्ट तुद्धिजीवियों ने समय-छमय पर इसके खिलाफ 
कषाइन भी उठाई दे मगर वह नवक़ारखाने में तूती की आवाज की-तरह खो गई है। 
नीझ जीवन से संगद्ध भधिक साहित्य न जाने क्यों हमें देखने को नहीं मिलता | 
हम्टा के पाठक का ध्यान सबसे पहले जिस किताब ने इस और जआकर्षित किया वह 
आयद दाम काका की कुटिया! थी। उछके बाद नीग्रो जीवन संचंधी अन्य किसी पुस्तक 
। धनुताद हिन्दी में हुआ हा ता हमे उसकी सूचना नहीं है। कदाचित्‌ नहीं हुआ 
| पर सादत्य निकछा अवश्य है। आघधुनिश्र अमरीकी क्रान्तिकारी साहित्य को समृद्ध 
आवाज में, शक्तिशाली वनानेवाल्नें भें अनेक नीग्रो कवि ओर ओपन्यासिक हैं 
अन्दाने अपने दुःख जीवन की कठोर उंयत शक्तिपूर्वक अपने जीवन की ही तरह 
सरख नाथ में अभिव्यक्ति दी है और इस प्रकार ऐसे साहित्य की दृष्टि की दै जो अपनी 
पदुना को गहराई, बगने संयत पोदपष, अपनी उत्सरं-भावता और अपने ओज सभी 
गयी मे बिछकछ वज्यद 
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तीसरे महायुद्ध का शोर 


आजकल अखबारों में अकसर तीसरे महायुद्ध की चर्चा रहती है। कभी कोई बड़ा 
देशी या विदेशी नेता इस तरद्द का इशारा कर देता है ओर यह अत्र मोटे-मोदे शीर्षक 
देकर छाप दी जाती है। समाचारपत्र और मासिक पत्र भी इसी हवा के साथ बह 
निकलते हैं और संपादकीय टिप्पणियों में इस आशय की चर्चा होने छगतो है। तीसरे 
महायुद्ध की छाया से भाराक्रान्त होकर संपादकगण अपने विचारों को प्रकट करते हैं | 
हमको देखना चाहिए कि तीसरे महायुद्ध के नारे की झुरख्भात कहाँ से, किन 
लोगो के मुँह से होती है ? इस नारे की शुरूआात संत्रसे पहले नात्सो नेताओं ने की थी, 
उस वक्त जब कि युद्ध-का अन्त पास था ओर उन्हें अपनी हार साफ़ साफ़ दिखाई देने 
लगी थी। आज भी उसी विचारधारा के लाग तीसरे महायुद्ध की प्रतीक्षा बहुत आतुरता 
से कर रहे हैं उनकी अनेक उम्मीदें उसी पर टेंगी हैँ | उसको आभास छगाये है स्पेन के 
जेनरलफ्रैंफी की पार्टी के छोग भगोंडे जेनरल एंडस की पार्टी के छोग मिनके लिए, अपने 
देश पोलेण्ड में स्थान नहीं हैं और जिन्हें त्रिटिश सरकार से करोड़ों दपया इस बात के 
लिए. मिलता है कि वे पोलेण्ड की नयी ननतंत्रवादी राष्ट्रीय सरकार का विरोध करें, 
उसके वारे में तरह तरह की झूठी बातों का प्रचार कर और सोवियत रूख को साम्राज्य- 
वादी शक्ति कहकर बदनाम करें, उसकी आस छगाये हैं यूगोस्लाविया के बड़े बढ़े 
जागीरदार और श्रेष्िगण जो यूगास्छाविया के सिंहासन पर फिर से राजा को अधिप्ठित 
देखना चाहते हैं और जो इसी कारण यूमोसरछ|विया की नयी सरकार के जानी दुश्मन 
हूँ कि उसने राजा और उसके हवालियों-मवालियों को पदच्युत करके जनता के हाथ 
में सारी शक्ति केन्द्रित कर दीं है। और योरप की इसी तरद्द की अन्य प्रतिगामी शक्तियाँ 
जिनके हाथ से ताकत छिनकर जनता के ह्वाथ में पहुँच गयी है। इन लोगों को इस 
बात की उम्मीद है कि जब इंगलैण्ड, अमरीका और सोवियत रूस में लड़ाई छिड्ेया 
तब उन्हें एक बार किर अपनी सचा जमाने का मौका मिलेगा । वे यह जानते हैं कि _ 
ऐसी छड़ाई छिड़ने पर ही उनके लिए शासकों के रूप में अपने देश लौटने का मौका 
है | इस तरह इंगलैण्ड-अमरीका और सोवियत रूस की लड़ाई पर ही उनका सभी कुछ 
आश्रित है, वही उनके नवजीवन का संदेश बनेगा | तब फिर क्या आश्चय है कि वे 
दिन-रात यही हो-हक्ला मचारयें और अभी से युद्ध का वातावरण तैयार करें । 
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यह बात अगर योरप की इन्हीं पदच्युत प्रतिगामी शक्तियों तक सीमित होती, तो 
उरने की विशेष बात न थी। डरने की बात यह है कि इनके पीछे इनके मालिकों का बल 
है। इनके मालिक हैं इंगछैण्ड और अमरीका के साम्राज्यवादी | ये लोग असल में अपने 
माछिक्रों की ही भावाज हैं। च्चिल की फुल्टनवाली स्पीच से इन प्रतिगामी शक्तियों को 
नया बल, नया नेतृत्व मिला है। इंगलेण्ड ओर अमरीका की इधर की वेदेशिक नीति भी 
कुछ कम सन्देह नहीं जगाती । ईरान, चीन ओर कोरिया के सवालों पर, अन्य बहुत-से 
सवा में पर मित्रराष्ट्र सब की बैठकों में जो तनातनी इंगलेड और अमरीका तथा सोवि- 
यत रूठ के प्रतिनिधियों में होती रही है, वह भी पश्चिमी साम्नाज्यवादियों की नीति का 
फाफ़ी सष्ट संफेत करती है। उन ऋगड़ों के सिलसिले में सोवियत रूस के ख़िलाफ़ 
वुँभाधार प्रचार फिया गया है ओर अकसर यह बात सुनने में आयी है कि जनतन्त्र की 
सोवियत और 'वेस्टन डिमाक्रेसीज़? की परिभाषा में बड़ा मौलिक अन्तर है और दोनों 
फा संग संग निभना कठिन हे। 

हमको देखना चाहिए, कि इस सब झगड़े के मूल में क्‍या है ? जब वे ही लोग जो 
हमारे ऊपर ओर हमारे ही जैते अन्य करोड़ों छोगों के ऊपर राज करते हैं, ( ओर ऐसा 
राज, वंचकता ओर क्ररता की दृष्ठि से जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता | ) 
सदसा छोटे देशों की स्वाधीनता श्रोर जनतन्त्र की दोहाई देकर यदि कुछ कहने लगें 
ता दमें बहुत सतक होकर उनकी बात को ग्रहण करना चाहिए;। श्रगर कोई बहुत बड़ा 
डाकू, मिसे सत्र छाग श्रच्छी तरह से जानते हैं, एक रोज किसी भले आदमी की ओर 
इशारा करके जिसके खिलाफ जानेवाढी, या जिसके आचरण पर धब्बा छगानेवाली एक 
भी बात अभी तक स्वतंत्र रूप से हमारे देखने में नहीं भायी दे, कहने छगे, देखो इस 
भादमी से होशियार रइना, यद देखने में जितना सीधा दे, असलियत में उतना ही 
जालिमि है और फिर दूर 4र के मुद्लों के उसके जुल्मों की एक हरूम्बी फेहरिस्त खोल 
चछे ते डाकू की बात को तुरंत सच मान लेना बहुत बड़ी भूल द्वी नहीं, एक अक्षम्य 
अपराध भी दोगा क्योंकि ठाकू की उँगलियों से हमारे ही भाई-बहनों ओर हमारे दी 
पद्रासियों का खून चू रदा ६। इमें अपने से यह सवार तो करना ही चाहिए, कि 
भापिर में गारांग मद्माग्मभु कब्र से छोटे देशों की स्वाघीनता के इतने बे हामी हो 
गये ? किसी ने पूछा--काज़ी जी दुबले क्यों ? जवाब मिला, शहर के अंदेशे से । तो 
झान की चिन्ता में तो ऐटर्ली सादव जोर वेविन साइन और दुमन साइब और यह 
7 । ओर बंदर साइन सभी घुले जा रदे £ लेकिन इण्डोनेशिया को पूरा जलाकर 
राख हर देने ही साजियों दो रही ई, दिन्दुस्तःन में शान्तिपृर्ण प्रदर्शनों पर मशीनगन 
ले सास घस्सायी जाती दे ओर सैकडी-दजारों आदमियों के खून से ज़मीन तर करने 
में धाई कावादी नदी ही जानी यद फंसा अजब लगाव भीर मुदृब्बत दे आजादा से | 
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'छोटे देशों डी आजादी फा अपदरणर, ईरान पर अत्याचाए और सोवियत 
साप्राज्यवाद? यगैरः मदज़ महकानेयाली बातें हैं, फोरा, विशुद्ध शुठ, जिसमें एक अंश 
भी उत्य फा मिथ्रय नहों | अतडियत ई उठोवियत के आदर्शों' के प्रसार से साम्नाज्यवाद 
फो उर । इद्नलेग्ड और अमरीका के साम्राज्यवादी जानते 5 कि सोवियत की शक्ति 
पढ़ने का अर्थ होगा उनका विनाश ओर स्वरार्धीनता का जन्म । इसलिए बीसलाहूट में 
झूठ की यह बरसात है । 

इस युद्ध में प्रिटिश साम्राज्यवाद दो लक्ष्यों की सिद्धि चाहता था। अपने इस 
लद्ष्यों की उसने प्रोषणा अवश्य कहीं नहीं की, लेकिन रण-संचालन की नीति और 
उसझ्े साथ ठाय लगी हुई राजनीतिक कान्फरो तो ( जिनसे सोवियत रूस बहिप्कृत दीता 
था, बावजूद इसके कि असली लड़ाई वड़ी छड़ रह्ठा था), दोनों का देखने से ही 
ब्रिव्शि साम्राज्यवाद फे दोइरे लक्ष्यों का पता चल जाता है। एक ओर तो जांग्ल-भम- 
रीफी साम्राज्यवादी उावियत रूस के साथ मिलकर हिटछा की द्वार को मुनिश्चित कर 
ठेना चाइते थे और दूसरी ओर उन्हें एक घात की चिन्ता थी कि फासिज्म की परानय 
का यद परिणाम न ही कि साम्यवाद आगे बढ़े या योरप में फ़ासित्त-विरोधी जन- 
कान्तियाँ दो जो योरप के पुराने आर्थिक भौर सामाजिक ढाँये के ही चकनाचुर फर 
दें, या ताबियत रूस की ताकत चढ़े । उनका खयाछ था कि लड़ाई के दौरान पें न 
ध्वल हिटलर ही खत्म हा जायगा बढ्कि सोवियत रूस मी या तो खत्म ही हो जायगा 

या इतनी बुरी तरह कमज़ोर हो जायगा कि ब्रिटिश और अमेरिकन साम्राज्यवाद के 
आगे टिक न सकेगा भार वे ही तमाम योरप और दुनिया पर शासन करने की स्थिति 
में रेँंगे। | 
इस दोहरे लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्दोंने तदनुरूप दी रण-सश्वालन फी नीति 
अपनायी । इस रणनीति का मुख्य आशय यद्द था कि छड़ाई का सबते अधिक बोझ 
अकेले सावियत रूप को हवी उठाना पड़े। सभो ऊँचे ब्रिटिश जोर फ़ीजी हस्कों भें पहले 
यही समझा गया था कि हिटलर चन्द हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा दो-चार महीनों में सोवियत 
रूछ का ख़ात्मा कर देगा | इसीलिए! जिस वक्त द्विव्लर ने छाल फोज पर इतिहास का 
सबसे बढ़ा और भयानक दमला वो ठ ( स्ताडिनग्राद में )/:5त कत्त कोई त्रिथिश फ्रोज 
किसी मोर्चे पर हिंटलर के खिल्मफ़ नहीं छड़् रही थी। उन्हों दिनों मध्य अतलान्तक 
में चर्चित और रूज़वेल्ट मिकते ज़रूर लेकिन हिटलर के खिलाफ कहीं मोर्चा खोलने 
का उन्होंने काई निश्चय नहीं फिया बावजूद इसके कि रुतालिन बहुत प ह्ले से ही दूसरें 
मोर्चे की माँग कर रदह्या था। दूसरा मोर्चा जूत सन्‌ १४४ तक नहीं खोला गया। तीन 
साल तक सोवियत फ्री्जों को अकेे द्वी तमाम नात्सी फ़ोजों का सामना करना पड़ा । 


श्प्द् तीसरे मद्यायुद्ध का शोर ह 


दसरा मोर्चा खोछा उस वक्त गया जब कि खास छड़ाई एक तरह से खत्म हो गयी थी 
द्विग्लश की द्वार में फिती को किसी तरह का सन्देह नहीं रह गया था क्योंकि उसकी 

कमर अच्छी तरह टूट चुकी थी ओर जीत में हिस्सा छगाने का समय जा गया था। 
चरच्चिल ने तीन साल से अधिक, फ्रीजी मजबूरियों को दर्लाछू बनाकर दूसरा मोचा नहीं 
घलने दिया था। आज चचिल की शकल देखने क़ाविक होगी जब कि जेनरल जाइ- 
ध_मदावर के प्राइवेट सेक्रेटरा कैप्टेन बुचर की प्रकाशित आत्मकथा में यह बात साफ़ 
तौर पर लिखी हुई है कि जेनरल आइसेनहावर सन्त्‌ *४२ के ओऔष्म में दूसरा मोचों 
पछ्य का समर्थक था, और अगर उस समय दूसरा मोर्चा नहीं, खुल सका तो इसका 
कारण फौजी हस्कों का विरोध नहीं, राजनीतिक हस्कों का विरोध था, ओर उसमें भी 
तयसे प्रबछ विशेध था--स्वयं चचिछ का । यह बात उस ससय नहीं कही जा सकती 
या, लडकिम आज कही जा सकती ६ । 

राजनीतिक सलाह-मशविरों में भी यहीं दुरंगी चीति पढ़ी जा सकती है। अंग्रेज 

ओर अमरोडी प्रतिनिधियों के सम्मेलन उन सम्मेलनों से अछग भी द्वोते थे जिनमें 
अंप्रेल, अमरीका ओर सोवियत तीनों ह्वी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे । और 
जैसे जैसे लड़ाई जागे बी वेसे वेसे आंग्ल-अमरीकी सम्मेलनों का पूरा समय इसी 
चिन्ता में बीतने लगा कि जिस तरद फ़ासिज्म के विनाश के चाद योरप में वही पुरानी 
अ्र्त्या फायम रखा जाय । 


संक्टगस्त साम्राज्यवाद का सोवियत-पिरोधी अभियान 


वुनिया मस में लिडिय जोर समरोकन धाधाम्यवादियी के अखपारों झा जा 
मा है इस उाछ का डाम नादान खादमियों छा फसाना सोर उनसे आने 
का काम उमा दॉता दे । बिग समय युद चल रहा था, उस समय भी सोवियत 
पिदद प्रचार इुसा चदता था, छरिन यह प्रचार छह छिपहर जोर बंदुत से कई 
में के सांग दाता था हयोी& धुल्मलुह् सानवियतदनराधां धार संस नहों या-- 
घोविपत रूस भी एड सहान मिसशक्ति पा, पिशेषतयां सह उथोग से हा फाथिस्त 
. अमनी और दस्त की पराख किया था सड़ा। एसी प्रन्‍छ मिल्रशक्ति के विरोध में 
प्रधार इसे & लिए शान तो कया विर्पन ईच की छाती हनी खादिये थी । तिरपन 
. दंग ही टातीवाज़े मीर खाम्राप्यवादी देशों में बहुत कम नहीं थे, छेफिन थे मी अपनी 
स्थिति ही विषमता को समझस हुप अधि कार चुप रदने मे दी अपना फस्याग उमसते 
ये और उर्सेद्गास या कमी क्र नक्‍्दी-बकदी नो पर उगलठते भी ये बहू भी आज 
के समान पिधुद जदर ने दाता था, इसमें सन्‍्देंद नहीं । 
किन शाज तो परित्पिति ही पिछकुल बदुछ गयी ६ | आन फी दुनिया में तो थे 
अपने जाप हा संलियत के पिरुद एड इेला पाते है | उन्हीं के पंस सबसे भमपिफ 
, खाग्राप्य है, इसीडिए; उन्दें ही घीतियत आादर्शा के प्रसार से सचसे अधिक खतरा है । 
सोवियत का आदेश विश्व ही ज्ाभानता दे; अमरॉकन और निर्दिश साम्राउ्यवाद का 
मादर्शः है संसार पर गीरों को आयिक और सतजनीतिक [प्रभुत । सोवियत ओर एन 
पाक्यात्प प्रजातत्यों! के परसर संबष के मूछ में यदी आत हे । साम्राज्यवादी समाचार- 
प्र और उन्हीं ही देखादेखी इमारे राष्ट्रीय पत्र समस्या को इस झ्य में प्रस्तुत करते हूँ 
' झेत यदू संबर्भ एक पतेनशाल बार दुधर वाद्धण्यु सम्रिाज्य के परतर प्रतिददन्द्धिता को 
छोड़कर औीर कुछ न दी | यदि इम सोवियत प्रणाली के मूल में निश्चित आदर्शो' की 
ओर न भार्ये श्रीर खाग्राज्यवादी पत्नी छ्ारा पेश की गयी घटनाओं? को पूरा-पूरा सच 
मानकर गछे के नीचे उतार जायें, ता बात मछग है, लेकिन यदि एम हरदम इस बात 
की बाद रखते £ कि सोवियत झुरस मे वद्दी व्यवस्था ६ जा कि जारशादी साम्राज्य को 
खत्म करके स्थापित हुई यी और जिसने इतिद्वास में पदुली वार अपने दी? ऋर सापम्राज्य- 
: बादियों द्वारा पराधीन बनाये गये दूर-यास के देशों का स्वार्धीन किया था तब फिर 


+ 
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२६३ संकट्मरत साम्राज्य का सावियत-विरे। घी अभियान 


संदेह की गुंजायद नहीं रह जाती | अगर हम यह याद रखते हैं कि वही स्तालिन 
जो आज सोवियत रुस का प्रिय नेता है उसी ने फ़िनलेण्ठ को ज्ञार की पराधीनता से 
मुक्त किया था और मध्य एशिया की दर्जनों मुसलमान जातियों को जिनकी कुछ जन- 
संख्या थ्राठ करोड़ होती है इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो ज्ञार से संबंध- 
विच्छेद करके अपना स्वतंत्र जनतंत्र स्थापित कर लें, तो इम यह कभी नहीं मान पकेंगे 
कि वही स्तालिन आज ईरान ओर तुर्की पर दाँत गढ़ाये है, या पोलेण्ड और झमेनिया 
की दृड़पकर बैठ गया हू । जो लोग आज भू से यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि छुस 
तुर्की का खा जाना चाहता है, वे भूल जाते हूँ कि भाज का तुर्की कमालपाशा ने सोबि- 
यत एस की मठद से गढ़कर तैयार किया था। अग्नेज्ञों के आधिपत्य से तुर्की को मुक्त 
करने ओर स्वतन्न तुर्की को स्थापना करने में सोवियत रूस का बड़ा हाथ था, यह इति- 
दास की बात दे । लेकिन आज इतिहास का ही नकारने या नये सिरे से, मनमाने ठल्न 
से छिखने की चेष्टा हो रही हे। जब यह बात कही जा रही थी कि सोवियत रूस चीन 
में अपना साम्राज्य-विध्षार चाहता है तब यह बात मुछा दी गयी थी कि जाघुनिक 
चीन के निर्माण में सोवियत रूस का हाथ है, और इसीलिए आधुनिक चीन के पितामह 
समयातसेन की वेदेशिक नीति का आधारस्तभ सोवियत रूस के साय भैत्री था। सोवियत 
रूस सनयातसेन का विश्वास इसीलिए अजित कर सका था कि उसने निरंतर चीन के 
न्वार्धीनता संग्राम में सहायता पहेंचायी थी | पर आज कुछ ऐसी स्थिति है कि सनयात- 
सेन $ उत्तरािकारी सोवियत रूस के ख़िलाफ़ साप्राज्यवादियों से मिलकर षडयन्त्र करते 
£  भेठम ब्यांगकाइशेक स्वीकार करती हैं कि अपनी जापान-विरोधी लड़ाई में चीन 
पो यदि फिसी देश से सबते अधिक ओर सबसे अधिक नियमित तथा अभविच्छिन्न रूप 
में सद्यता मिली दे तो वद देश सावियत रूस है, केकिन इसे स्वीकार करने पर भी 
पं सोवियत-विरोधी पदयन्त्र से वाज़ नहीं आती | 
ओर देशो की क्या करें जब हमारे ही देश में बढ़े-बड़े राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की 
परपरा ही पता बताकर, अपनी ही पुरानी बातों को हज़म करके आपस में होड़ कर 
८ ३ कि नोजियत को कान अधिक गाली दे सकता है, कोन अधिक बार उसे साम्राज्य- 
हद पुछार सह़ता ६ | 
धन २ ४५ ] 


जलच्ब 


तीन जादूगर 


: इस समय जो तीन जादुगर हमारे देश में आाषे हुए हैं, वे यही पता छगाने 
आये हैं कि सोवियत रूस के खिलाफ हमारा सिफे ज़वानी जमा-खर्च है या उसमें. कुछ 
ठोस तत्त्व भी है। यानी यह कि अगर ब्रिटेन और अमरीका रूस के खिलाफ लड़ाई 
छेड़ें तो कांग्रेस श्रौर मुतलिम लीग अंग्रेजों का साथ देंगी या नहीं ? हिन्दुस्तानी जनता 
को. सोवियत जनता पर गोली चलाने के लिए कहेंगी या नहीं £ ह 

यही हमारी समझ में इन तीन जादूगरों के यहाँ आने का उद्देश्य है। हम इस 


.. निश्रय पर और भी इसलिए, पहुँचते हैं कि सहसा देशी और विदेशी पन्नों में यह प्रचार 


- बहुत ज्ञोर पकड़ गया है कि सोवियत रूस की आँख भारत पर भी है ओर वह ईरान के 
 शस्ते हिन्दुस्तान ही पर तो बढ़ा भा रहा है | सिताबो-गुलाबोबाछे तमाशे में जन्न दोनों 
. घुतलियाँ दर्शकों के सामने नाचने और नखरे करने छम जाती हैं उस समंय-यह न 
भूछ जाना. चाहिए कि पर्दे के पीछे से कोई डोर खींच रहा है। उसी तरह नत्र देशी 
और विदेशी अखबार एक खास तरह के प्रचार का राग सहसा अछापने लग जाय॑ँ, 
 जोर-जोर से, उस समय तुरन्त यही सोचना चाहिए कि गौरांग मद्दाप्रभु अवश्य कोई 
नया कुचक्र रच रहे हैं, कोई नई व्यूह-रचना हो रही है। इसीलिए, हमारा यह मत है 
कि आज जो सोवियत का दौआ हमारे देश में खड़ा किया जा रहा है वह समझौते का 
वातावरण तैयार करने के लिए ही। राष्ट्रीय पत्र इस सोवियत-विरोधी अभियान में ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों का हाथ इसलिए बैंटते हैं कि उनकी नीति उनके मालिकों द्वारा, 
निर्धारित होती और उनके मालिक सभी बड़े-बड़े पूं जीपति हँ-जैसे विड़छा, गोयनका 
आदि । ब्रिटिश पूंजीपतियों के ही समान भारतीय पूं जीपतियों की आँखों में भी खोवि-. . 
' यत रूस गड़ता है। उनके मन का चोर भी यही है कि सोवियत रूस को नेस्तनाबूद कर 
दिया जाय । इसीलिए, अंग्रेजों के सोवियत-विरोधी अभियान में सहयोग देने में उन्हें. 
कोई कठिनाई नहीं होती ।.मारतीय पूं'जीपति भी सोवियत-विरोधी हैँ । इसलिए उनके 
शासन में चलनेवाले समाचार-पत्रों की बातों को राष्ट्रीयता का वेदवाक्य मानने का कोई 
कारण नहीं है। हाँ, इस बात को कहने को आवश्यकता इसलिए, पड़ती है कि भोजी 
जनता, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दी गई विचारधारा को -ही सची राष्ट्रीया। समझ 


बैठती है। 


२६४. तीन जादूगर 


राष्ट्रीय समाचार पत्र यह भी प्रचार कर रह हैं कि अमात्य शिष्ट मण्डछ ( ईती , 
जादूगर | ) भारत को स्वाधीनता देने आया है। स्वाधीनता कोई छडूडू है जो कोन 
थाकर पकड़ा जायगा ] कैसी गुछामी की भावना हैं कि हम जब्दी से इस तरह को 
थोथी बातों को सच मान लेते हैँ | इस खतरनाक प्रचार के विरोध में हम केवल थोड़े 
से प्रश्न पूछना चाहते हैं और अपने पाठ से अनुरोध करते हैं कि वे भी उन पर 
विचार करें और जब कोई उनसे यह बात कद्दे कि अमात्य-भण्डरू भारत को स्वाधीनता 
है सकता है तब वें पछठकर ये प्रशन उससे पूछे-- 

» अंग्रेज अगर बिना रक्तपात के भारत छोड़ने को तैयार हैं तो जनता के शान्ति- 
पूर्ण, ताम्राज्य-विरोधी प्रद्नों पर वे ऐसा पाशविक दमन क्यों चछा रहे हैँ ? क्‍या यह 
आन्‍न्ति से शक्ति हस्तांतरित करनेवार्ों के लक्षण हैं कि बात-बात पर गोली चछाईं जाय 
और सैझदड्रों-इज्ञारों को भूनकर रख दिया जाय ? कलकचा, बम्बई, मद्रास आदि को 
घटनाएँ फ्या यह ब्रतल्ाती दे कि अंग्रेज बिना शुद्ध के भारत छोड़ देंगे £ 

अब तक ऐटली ने भारत की स्वाधीनता की घोषणा कक्‍्ये नहीं की है ? 

#भत्र तक शिप्टमण्डल की ओर से या ब्रिथ्शि सरकार की ओर से यह क्‍यों नहीं 
घायित किया गया दे कि प्रस्तावित विधान-परिपद्‌ के निर्णय सर्वोच्च और सबभान्य दोंगे-? 

०त्नी विधान परिषद्‌ बालिय मताधिकार के आधार पर नहीं बुछायी जायगी, क्‍या 
वह वास्तव में देश की जनता की आशा और आकांक्षा का प्रतिनिधित्व कर सकेगी ? 
विधान परिपद्‌ को अगर देश को जनता के प्रति जवाबदेदी करनी दे तो उसे देश की 
उनता द्वारा चुना जाना होगा। सीमित मताधिकार के आधार पर संयोजित विधान- 
परिषद्‌ देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, इसीलिए जनता की विधान-परिषद्‌ की 
गाँग कांग्रेस सदा से ऊरती आयी ४। क्‍या अंग्रेज़ सरकार ऐसी विधान-परिषद्‌ के लिए 
सैयार टै? भगर दे तो एसी घोषणा अब तक उसने क्‍यों नहीं की है ? 

४ऐट्ली के नये भापण में जिसकी बड़ी प्रश्ंता चारों ओर हो रही है, नया क्‍या 
0 / विवाय एक शब्द के--भात्मनिर्णयः के स्थान पर 'स्वाधीनता” और एक नया 
परक्याइ--बहुसंख्यका की प्रगति में इम अल्यसंख्यकों का बाधक न होने देंगे |? 

अगर अदा सरकार सचमुच बहुतंख्यकों की ग्रगति में अव्यठंख्यकों को बाधक 
गदी दाने देना चांदी? ते उसने छगे दवाथ भारत की त्वाधीनता की घोषणा क्यों ने 
पर दी ? बह व्यय झा दाठ पीयना कसा ? 

यह तो अग्नेज्ञों का पुरानों चाह दे कि जब बह हमार देश को ब्रहुत आगे बढ़ता 
हवी कद 9 और उप उन्हें दस मात का विश्वास दो चछता है कि अब वे युराने 
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गाँवों में शिक्षा अयार का ढोंग 


बच्चों की किताब का एक पाठ शुरू होता है--भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है। बहुत 
बड़ा सत्य इस एक वाक्य में है । 
भारतीय मानवता का विशाल अंश गाँवों में ही रहता दै। उसकी जार्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक दशा! कया है, सब जानते हैं। उसकी शिक्षा, उसके संस्कार 
( कु? ) आदि भी सभी जानते हैं। सही अर्थो' में उसका जीवन पश्ु का है--उसी 
के बैल कान्सा ! 
यही देश के लिए. अन्न उपनाता है। वही देश की पुकार पर भी सबसे पहले दौड़ता 
लेकिन वहीं सबके अधिक विपन्न है, सबते अधिक अशिक्षित है। पर शायद यह 
इना गछत द॑ क्योंकि 'सबसे अधिक अशिक्षित? होने भें भी कुछ शिक्षा की उपलब्धि 
निद्धित है, छेफिन यहाँ तो मामला बिलकुल साफ़ है। भेरे गाँव में नयी पीढ़ी के जितने 
५ यानी थे जो मेरे इमजोली हैँ, जिनके साथ में गुल्ली-डंडा या कोइना (महुए! का बीज) 
सेंड हूँ, वे तो सभी थोड़ा-बहुत पढ़े हैं, कोई उदूं-हिन्दी मिडिल तक पढ़ा है, कोई 
ओर थागे एज्ट्रेस पास दे, कार्द एफ० ए० में हे, ची० ए्‌० तक शायद कोई नहीं पहुँचा 
दे । लेकिन नयी पढ़ी के किसान लड़के बी० ए०, एम० ए.० तक प्रढ़ते हैं, तकलीफें. 
सदुकर पढ़ते हैँ, छेकिन पढ़ जते हूँ | पर ऐसे थादे ही होते हैं। अधिकांश तो जब्दी 
| खेल के काम पर बेल हे के समान जोत दिये जाया करते हू । और पहले ता,.यानी 
उचॉसत तीस साल पदले ता इतनी पढ़ाई का भी नाम नहीं था। आँकड़े मेरे सामने 
नहीं ईद भें अपने गव को दी ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ । मेरा ख्यारू दे कि 
मरा गयि सामान्य गोँवों का परिचय देने में समर्थ है | मेरे यहाँ पढ़ाई का यह हाल हे 
6 कई महक की ठॉग के समान अपना नाम 'घचरकरम खुद? लिखने में सक्षम दे तो 
हाई बीस तह का पढ़ाड्ा जानता दे और कोई सो तक की गिनती जानता दें। कोई 
टला नो दे भी डाडी-डोड़ी हुरफ मिन पाता दे | 


हाई ई दि शिया के इस वरातल पर रदूकर देश काई <न्नति नहीं कर सकता और 
आजाद के बाद थाबान हो अनी जाने भी दे, ता भी आजादी लाने के छिए ही जिस 


रा 2 बड। ध्दा टः 
7 रब । २ धर 
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छः श्र 


होना पड़ेगा--एर जेटी-बड़ी बात पर उसे संघपे करना पड़ेगा--जिसमें वह सारे विश्नों 
से लछड़ता छुआ जनता की सेवा कर सके । & 
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४ तब से अत्र तक हसारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और हम देख रहे 
हैं कि यह पूंजीवादी हकूसत भी जो कि अंग्रेजों के साथ गठबंधन के बल पर कायम 
हुई है भनता को शिक्षित नहीं होने देना चाहती, उसे मूर्ख रखना चाहती है |--ले० 


सन्‌ १४३ || 


हमारे साहित्य का नया स्वर 


कुछ वर्ष पहले संपादक प्रेम की कहानियों के मारे परीश्षान रह्या करते थे । प्रेम 
, का वहीं जिकोण, एक लड़की, उसके दो चाहनेवाले, या एक छड़का और उसकी दो 
चाहनेवालियाँ | सिनेमा और सर्कत । पार्क और बगीचा और नदी का किनारा। साँक 

का धुँधलका या रात का घुष् मघेरा । इत्र में बसी रूमालें | खुम्बन या श्रेमी के सीने 
पर धर रखकर सिसक्रियाँ और हिचकियाँ भोर हचन्त्री के तारों का झनभनाना । ग़रज़ 
यह कि उसकी तब्रियत परीशान द्वो जाती थी इस चीज़ से । 

यह तरहुत सुख का विषय दे कि उस तरह का साहित्य अब एक तरह से बोरिया- 
बैंधना लेकर चला दी गया है। माया? और मनोहर कहानियाँः भर इसी तरह के 
कुछ और सस्ते पन्नों को अगर छोड़ दें ( क्योंकि इन पत्रों ने तो गंदे चिर्भों के प्रका- 
शनों के समान इस प्रकार का साहित्य प्रकाशित करना अपना धंघा बना लिया हे ) 
. तो मानना होगा कि उस प्रकार का सस्ता रोमांटिक साहित्य अब हमरि यहाँ से मली 
प्रकार उठ चल है । पहले कोई भी कलम उठाता था तो झुरू में ऐसी ही चीज़ें 
लिखता था | कवि हुआ तो विना छचन्ची का तार झनझनाये उसका काम न चछता 
था और कद्दानी-लेखक हुआ तो ग्रेस का पचड़ा छेकर घेठ गया और छगा नायक -से 
छत की कड़ियाँ मिनवाने और नायिका से सिसकियाँ भरवाने । । 

अत्र चैसी बात नहीं है। अब हमारे साहित्य का स्वर निश्चित रूप से बदल गया 
है। प्रगतिशीछ साहित्य के मूछ सिद्धान्त, जीवन और साहित्य की अन्योन्याश्रता'ने 
बढ़े से बढ़े से छेकर छोटे से छोटे छेखक तक की चेतना में अपनी सोरें डाल दी हैं, यह 
निर्विवाद है। यहाँ पर हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि इस विकास का कितना 
श्रेय प्रगतिशील साहित्य के आन्दोलन को दे और-कितना जीवन की उन निम्रम वास्त- 
विकताओं को जो किसी प्रकार के भ्रम के पीषण का अवसर देने को तैयार नहीं हैं ओर 
' इमानदार छेखक को विवश कर रही दूँ कि वह अपनी कल्पना के उच्च शिखर से नीचे 
उतरे जहाँ जीवन कीचड़ और खत में सना कराह रहा है। वाद के सम्बन्ध में लेखकों 
फे मतभेद हो सकते हैँ छेकिन ईमानदार लेखकों में इस वात पर परस्पर मतमेद.की 
गुंजाइश नहीं है कि सभ्को कुचले हुए, नंगे-भूखे हिन्दुस्तान को ऊपर उठाना है। 
ऐसे काल में जब कि परिस्थितियाँ इतनी विषम नहीं यीं, किसीईमानदार लेखक के छिए. | 


२७१ हमारे साहित्य का नया स्वर 


| ध ब 
रः | है रु ब्क ४ 


यु सोच सकना शायद संभव था कि देश को सदा उठाने का काम मेरा नहीं है, दुसरे 
४ जो कि इस काम को कर सकते हैं मौर शायद घपुझसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 
आज वह बात नहीं है। भाज तो ,देश पर विपत्ति इतनी बड़ी है कि उसे दुर करने के 
हिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है । किसी की उदासीनता के लिए जगह हां 
नहीं दे ( जगह है लेकिन राष्ट्र की उपेछ्या करके | ), बड़े से 'बड़े कल्यना-विछासी की 
उदासीनता के छिए भी नहीं । और कोई ईमानदार लेखक इस हृद तक कब्पवाविलासी 
नहीं दा सकता कि वह राष्ट्र की सारी पीड़ा, उसके अपमान की समस्त गहनता की उपेक्षा 
फरके अपनी कल्पना की रगरलियों में डूबा रहे । 

ओर यही कारण है कि आज हमारे साहित्य में एक नया स्वर सुनाई दे रहा 
ऐ--संब्र्ष का स्वर । भाज जो साहित्य आगे भा रहा है बह प्रेम के तराने नहीं गाता, 
युद्ध का विहनाद करता है, राष्ट्र के अपमान के चित्र खींचकर पाठक को कोड़े मारता 
4 ओर उसे आगे बढ़ाकर दुश्मन से जूझने का संदेश देता है। सपादक की डाक में जो 
पतमस्त साहित्य आता है उसमें यही सधप का स्वर प्रधान रहता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि कछा की दृष्टि से इसमें बहुत-सी सामग्री अत्यन्त दुबंछ भी होती है । अकसर कोरी 
नारेबाजी द्वाती हे जो हृदय को स्र्श नहीं करती । 'जयहिन्द” और 'सुमाषबोस” पर 
फवियाएँ छिखना फेशन-सा हो गया है। ज्यादातर ये कविताएँ कमज़ार होती हैं लेकिन 
राष्ट्र की आत्मा का परिचय तो वे भी देती हँ--भपनी सारी कमज़ोरियों के बावजूद । 

और यह परिचय बहुत सम्तापजनक है क्योंकि वह अपने आपमें देश की संग्राम- 
शीडता का, स्राधीनता का चीज छिपाये हुए! दे । 
तन २१४६ | 
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*.._. हमारे घर में अकसर सोवियत रूस की चर्चा होती है। अकपर बातों में सोवियत - 
रूप आंदश्श के रूप में घूम-फिरंकर आ खड़ा होता है। नारी-स्वाधीनता का प्रश्न माँ 
. की भोर से उठा, तो उसकी भी परिणति सोवियत रूस की नारी-स्वाधीनता में है| यदि 
' 'किसानों-मजदूरों की आजादी भौर सुख-समृद्धि की चर्चा हो रहो है, तो उसमें भी 
सोवियत रूस का आदश सामने आता-है। घर में लड़के अगर फौजी बहादुरी का 
जिक्र निकालते हैँ तो उसमें भी सोवियत रूस सबके आगे दै। ग़ारज्ञ यह कि कोई बात 
: हो, सोवियत रूस की चर्चा होनी आवश्यक है। ' । 


इसका प्रभाव घर के लड़कों पर भी पढ़ा है। वे भदूसर मुझसे सोवियत रूस के बारे 

'में.सवारू किया करते. हैं, ऐसे सवाल जो उनकी बुद्धि में समाते हैँ | बच्चे अकसर सोवि- 
: बत्‌ रूस के बच्चों के बारे में ही पूछते हे, स्कूछ की पढ़ाई की वातें, खेल-कूद की, बातें | 

: “मैं .उन्हें जवाब दे दिया करता हैं लेकिन कभी इतने विस्तार से उनसे बात नहीं कर 

- पाता कि उनके सभी प्रश्नों को सम्यक्‌ उचर दे सकूँ। स्पष्ट है कि पुस्तक का स्थान 

मोखिक चर्चा नहीं ले सकती | मोंखिक चर्चा से तो किसी विषय में दिलत्नस्पी मर पैदा 

' की-जा सकती है और उसके भागे तो फिर निजी अध्ययन दी चल सकता है । 


जन्न निजी अध्ययन के लिए बच्चों को कोई पुस्तक पकडढ़ाने की बात सोचता हूँ 
तंत्र पांता हूँ कि पुस्तके हैं ही नहीं, दूं क्‍या | राजनोति, अथनीति, समाजनीति, इति- 
हास, पुराण आंदि विषयों पर बच्चों के लिए, सरल, प्रामाणिक पोथियाँ ही नहीं ई, वही 
चलती रेल चलती रेल” या 'होछो भायो होलो आयी? के ढंग की कविताएँ और बोचा ' 
भादम के जमाने की दादी की कहानियाँ और वही पहदेलियाँ जो बार-बार बुझायी 
- ओर बूंकी जाने पर भी जैसे बासो ही नहीं पड़तीं और वही हँसी के गोंडगप्पे जिनते 
अच बच्चों को भी हँसी नहीं भांती क्योंकि वे उन्हें कण्ठस्य हो गये हैँं। किसी चीज- 
: में कोई नवीनता नहीं रह गयी है। बच्चों की पत्रिकाओं को उलठ डालिएः आपकों मेरी 
बांत-की सत्यतों.कां प्रमाण मिल जायगा । किसी बाल-पत्र नें भगेर बहुत प्रगति की, तो 
गांधी, जवाहर या सुभाष बोस के बारें में कोई कविता या उनकी जीवनी उठाकर छाप 
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दी | इतने से ही हमारे बालकोपयोगी पत्रों के क्ंव्य की इतिभ्री हो जाती हैं। बालक- 
बरलिकाएँ हमारे राष्ट्र का कितना महत्वपूर्ण अपर हैं, कछ के रोज वहीं राष्ट्र का भार 
उठायेंगे, इधकी चेतना का स्पर्श भी हमारे इन पत्रों को जैसे ठीक से नहीं है ; अगर 
ता ते विश्व की प्रत्येक वस्तु ओर क्रिया-ऋछाप के ज्ञान को सरल शीली में बच्चों तक 
पहुंचाने का दायित्त हम अपने ऊपर अनुमव करते। अगर छुट्पन से ही बच्चों को 
ऐसा दिमागी भोजन नहीं मिरूता जायगा कि वे भागे चलकर अपनी जनता और अपने 
देश के प्रति अपना क्व्य पूरा कर सके तो वे निश्चय ही उम्र पाने पर एक सूनापन- 
सा अनुभव करंगे, उनझे सामने उनके कत्तव्य की कोई ठीक रूपरेखा न होगी। यही 
फारण है कि प्रत्येक सवतत्र देश अपने बच्चों की' शिक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान 
देता दे क्योंकि अंततः उन्हीं पर सारे देश का दारोमदार है। हमने अमी इस चीज 
का महत्व काफी नहीं समझा है, भोर अगर समझा! भी है तो उथले रूप में क्योंकि इस 
कभी की पूरा करने को काई जबरदस्त कोशिश किसी तरफ़ से नहीं हो रही है। अन्य 
प्रान्तीय भापाएँ तो कुछ कर भी रही हैं। कम से कमर गुजराती और बंगला तो इस 
दिशा में काफ़ी प्रगतिशीछ ह। बंगला में बहुत उच्चकोटि का बालकोपयोगी साहित्य 
प्रिज्ता है, सभी विपयों पर । मेरा ध्यान भी अपने साहित्य की इस कमी पर तब गया 
जब मं एक दिन एक बंगछा पुस्तकों के विक्रेता के यहाँ वेशुमार बालापयोगी किताब 
देखीं जिनमें 'छोटोदेर राजनीति? और 'छोटोदेर सोवियत” जैसी अत्यन्त उपयोगी और' 
आवश्यक पुस्तक भी थीं। सन्त पहले तो उनका गेट-अप देखकर मेरी भांखें खुल 
गया। यो तो अच्छा निकलना सभी पुस्तकी के लिए जरूरी होता है लेकिन बच्चों की 
कितानी के लिए तो उसका बहुत बढ़ा महत्व दे क्योंकि उस समय बच्चों को पढने 
है लिए, आकर्षित करना द्वी मुख उद्देश्य होता है। वयस्क आदमी तो अपनी 
दचि की किताब पढ़ेगा दी, उसका गेट अप चाहे जैसा हो ( इसको यह आशय 
नहीं दे कि वयद्क आदमी पर अच्छे गेद-अप का कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत 
उड़ा भाव दीता ई ) लेकिन छोटा छड़का तो पुस्तक तमी पढ़ेगा जब उसे उससें 
जाऊप्ण मिलेगा | इसलिए छोटे छड़कों की क्रितायें मोटे टाइप मं, तरह-तरह के लाल- 
शैलिरगी में, तस्वीरों बगेरः के साथ छापी जाती हैं। हमारे प्रकाशक भो बालकोःयोगी 
पुलकी का मिन्न ढक से छापते है, दसमें संदेह नहीं, छेकिन हमारी पुस्तकों के गेट- 
दा धार भंगला पुस्तकी के गेद अप में इतना ज़मीन भातमान का आंतर है कि कद्दा 
| भा सकता । इम्रार प्रद्चाद् # फिी पुस्तक की छाल्यीले रमगों में छापने को ही 
. 40 | परा काठ समझते हं। बेंगछा में ऐसा नहीं है। वे छोग सचमुच अपने बालको- 


परदधा ६ बार अन्‍्प खादित्य भी ) सादित्य की छपाई आदि में अपनी परिष्कृत, कला 


कस 
प््त द्रव डा फस्यय 


रू बा 
थे ३० पर) 


२०४ 


डर 


दी । इतने से ही हमारे बालक्ोपयोगी पत्रों के कर्तव्य की इतिभ्री हो जाती है। बालुक« 
(छिझाएँ हमारे राष्ट्र का कितना महत्वपूर्ण जंग हैं, कछ के रोज वही राष्ट्र का भार 
उठायेंगे, इसकी चेतना का स्पर्श भी हसारे इन पत्नी को जैसे ठीक से नहीं है ; अगर 
रोता तो विश्व की प्रस्येक वस्तु और क्रिया-कलाप के शान को सरछ शेली में बच्चों तक 
>वाने का दायित्व इम अपने ऊपर अनुभव करते। अगर छुट्पन से ही बच्चों को 
एसा दिमागी भोजन नहीं मिलता जायगा कि वे आगे चठकर अपनी जनता और अपने 
देश के प्रति अपना कर्दव्य पूरा कर सके तो वे निश्चय ही उम्र पाने पर एक सूनापन- 
ता अनुभव करेंगे, उनमे सामने उनके कर्तव्य की कोई ठीक रूपरेखा न होगी। यही 
फारण है कि प्रत्येक स्वतन्र देश अपने बच्चों की' शिक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान 
देता है क्योंकि अंततः उन्हीं पर सारे देश का दारोमदार है। हमने अभी इस चीज 
का महत्व काफी नहीं समझा है, और अगर समझा भी है तो उथले रुप में क्योंकि इस 
कमी की प्रा करने की काई जबरदस्त कोशिश किसी तरफ़ से नहीं हो रही है । अन्य 
प्रान्तीय भाषाएँ तो कुछ कर भी रही हैं। कम से कम गुजराती और बँगरा तो इस 
दशा में काफ़ी प्रगतिशील है । बँगलछा में बहुत उच्चधकोटि का बालकोपयोगी साहित्य 
मिलता ३, सभी विपयों पर। भेरा ध्यान भी अपने साहित्य की इस कमी पर तब गया « 
जब मेने एक दिन एक बंगला पुस्तकों के विक्रेता के यहाँ वेशमार बालोपयोगी किताब 
देखीं जिनमें 'छोटोदेर राजनीति? भौर 'छोटोदेर सोवियत” जैसी अत्यन्त उपयोगी और 
आवश्यक पुस्तके मी थीं। सबसे पहले तो उनका गेठ-अप देखकर मेरी भांखे खुल 
गयीं। यों तो अच्छा निकलना सभी पुस्तकों के लिए. जरूरी होता दे लेकिन बच्चों! को 
कितायों के लिए तो उसका बरहत बड़ा महत्व है क्योंकि उस समय बच्चों को पढ़ने 
के लिए. आकर्षित करना दी मुख उद्देश्य होता है। वयस्क भादमी तो अपनी 
दचि की किताब पढ़ेगा ही, उसका गेद अप चाहे जैसा दो ( इसका यह आशय 
नदीं है कि वयसरुंक आदमी पर अच्छे गेद-अप का कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत 
बढ़ा प्रभाव दोता 4 ) ठेकिन छोटा छड़का तो पुस्तक तभी पढ़ेगा जब उसे उसमे 
जाकपंग मिलेगा । इसलिए छोटे छड़कों की किताबें मोटे टाइप में, तरह-तरह के लाल- 
पीछि रंगी मे, तस्वीरों वर्गरः के साथ छार्पी जाती हैं। हमारे प्रकाशक भो बालकोउयोंगी 
मुक्त की भिन्न इक से छापे हें, इसमें संदेह नहीं, ठेकिन हमारी पुस्तकों के रेढ- 
थप भोर बंगला पुस्तकों के गेठ अप में इतना ज्ञमीन भातमान का अंतर है कि कहा 
नहीं ना मकझुता। इमारे प्रकाशक किसी पुस्तक को छारूयीले रंगों में छापने को ही 
झ डी पा छठ समम्ये है। बंगला में ऐसा नहीं दे। वे लोग सचमुच अपने बालको- 
वयादा ( आद अन्य सादितस भी ) सादित की छपाई आदि में मपनी परिष्कृत, कला- 
पूृर्ठ बाय डा परियय देते द। वालव में उनके प्रकाशनों को देखकर ईर्ष्या दोती दे | 
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सोवियत साहित्यकाश स्वतंत्र नहीं 


कछ दिन पहले हमारे दैनिक पत्नों भें एक छोटी-सी खबर यह छपी थी कि सोवि 
त सरकार ने मिखाइल ज्ञोशचेन्की नाम के छेखक के ऊपर रोक लगा दी दे, क्योंकि 
उसकी स्वनाएँ सोवियत सरकार को पसन्द नहीं । इतनी-सी खबर थी, और संग में 
था रायटर का थोड़ा-सा मिर्च-मसाछा जिसफ्ना आशय यही या कि यह देखिए एक 
समुना सोवियत रूस के जनतंत्र का | लेखकों की ज़बान पर ताला जड़ दिया जाता ईं, 
क्योंकि उनकी रचनाएँ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों के मनोनुकूछ नहीं पड़ती | काफी 
भोजेपन के अन्दाक्ञ से राययर ने दनिया-भर में इस समाचार? को प्रचारित किया था ; 
अफिन यह कितना बदमाशी से भरा हआ प्रचार है, यह तो इसी बात से प्रमाणित दो 
गयगा फि दुनिया-भर में छोग योड़ी देर इस खबर से गड़चढ़ी में पढ़ गये | रायठर 
कई वदमा्शी इसी बात में दे कि उसने पूरी खबर नहीं दी ओर एक घटना को उसके 
प्रसंग से खलग कर या संसार की जनता के सामने प्रस्तुत फिया कि उससे सोवियत जन- 
हत्य फे सम्बन्ध भें छोगों के मन में शंका भीर सन्देह उत्पन्त हो। यह बात तो अब 
हमी से छिपी नहीं है कि विशिश भोर अमरीफी साम्राज्यवाद मिलकर एक सोवियत- 
पिरोधी मद्ाय॒द की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्ध में जनता की अपने साथ लाने के 
लिए सोधियत के सम्बन्ध में ज़दरीछा, शठा प्रचार करना ज़रूरी है। राययर का समा- 
सार उसी योजना # ए5 अंग दे | इस समाचार को लेकर सभी देशों में पूंजीपतियों 
॥ आबारों ने बढ़ा बवेश मचाया | इमारे यहाँ भी कुछ पत्र इस छठे प्रचार के चह्गाव 
छाप । 


श 


गंभीरतायूवंक इस उसस्या पर विचार कर देखें तो आप भी इस निष्कर्ष पर विवश होकर 
' अयेगे कि यह वह न्यूनतम दण्ड है जो ज़ोशर्चेको के अपराध के लिए. उसको [िछ सकता 
था--तभी सोवियत लेखकों के संघ की सदस्यता से निष्कासन | 


इमें सूर्योदय हे भर एक बंदर की कहानी? पढ़ने का सौमाग्य? नहीं, 

मिला- है । पर हमने उसकी “द वंडरफुलछ डाग ऐंड मदर टेल्सः और कछ फटकर कहा- 

'निर्यां अवश्य पढ़ी हैँ | उनके आधार पर हम “ोल्शेविकः पत्र की निम्न यक्ति,का. 
अच्रश। समथन करते है-- + 


हमें आश्रय होता है कि यह कैसे हुआ कि लेनिनग्राद का एक छेखक जो हमारी 
तड़के पर घुमा है, इमारे शानदार शहर में रहा है, जब लिखने बैठता है तो उसे अपनी 
कथासस्तु के लिए. उन चीज़ों के सिवाय ओर कुछ नहीं मिलता जिनकी अब किसी को 
जरुरत नहीं ई, जो कि हमारी प्रकृति के विदद्ध हैं ओर जिन्हें हम भूल चुके हैं। ज्ोश- 
चका गूदड़ चीननेवा्लों की तरह हीनतम प्रद्नक्तियों की खोज में भनुष्यरूपी घूर्से की 
खाक छानता फिरता ६ । न जाने क्यों हमें यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि 
अपने देश की रक्षा के इस महान युद्ध में, इस लेखक के लिए. यह मुमकिन हुआ कि 
वह थिफ जहारूत और गन्दगी के बारे में लिखे, गोकि वह इस बात को अच्छी तरह 
जनता या कि लेनिनग्राद के छोगों ने अपने शहर को बचाने के लिए कैसी छड़ाई 
ली, लेनिनग्राद की स्त्रियों ने फित अपूर्व आत्मोत्तगें से काम फिया ) जब कि सोबि- 
यते सनंता के काम्य चारित्रिक गुण विशेष रूप से देदीप्यमान हुए, जिछसे उनके उद्दोश्य ' 
की महा का परिचय मिला, तब इस लेखक के मन को केवछ जद्दाल्त और गन्दगी 
ने जानी -औओर आकृष्ट किया | *  » कुछ साल पहले ( ज्ञोशचेंको की रचनाएँ पढ़- 
कर) इस अपने आपको समझा लिया करते थे कि ज़ोशचेंको मुज़रे ज़माने के इन लैंड- 
हर्रों.को इस खयाल से हमारे सामने छाता हई कि इम पुरानी नष्ट होती हुईं दुनिया की 
भी तपवीरें देख लें। क्योंकि ऑछापन, घुखित व्यथता, बुरी आदतें, आंछे लोगों की 
भोरछी जिन्दगी, यही उसकी रचनाओं की मूल कथावस्तु है ; उसके सभी नायक ऐसे 
ही हैं, बदमाश, समाजविरोधी कामों में छगे हुए छे|ग जो अपनी अंधेरी दुनिया में 
बड़े अच्छे दिनों के आने का बाठ देख रहे हैं। मगर अब यह बात ज़रुरत से ज्यादा 


गफ्त दो गयी दे कि ज्ञोशर्चेंकों खुद इसी क्रिस्म का आदमी है ।? 
इस घटना में जिन बातों पर हमारा ध्यान विशेष रूस से जाना चाहिए, 


छू छु४७४+ ' 
. एक-सोवियत संघ की कंम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से ज़दानोव 
| सउ्से पहले ज्ोशचेंकी जोर उसी ढंग के अन्य लेखकों के विरोध मे भावाज़ उठायी 


ई॒ 


के व सोयित साहित्यकार खतंत्र नहीं । 


अश्लील, व्यभिचार-भूलक सादित्य रचता है या ऐसा साहित्य रचता दे मिसठे देश के 
स्वापीनता-भान्दोलन को गहरी चोट परचती दे। जोशचेका छठी जिन दो पुल्कों के 
लिए, सूर्योदय से पहले” ( बिफ़ार सनराइज़ ) और एक बत्दर को कदानाए ( दे 
एडवेंचर्स आफ ए. संकी ), सोवियत साहित्यकार-संघ को उसके सिछाफ़ कारवाई ऋरनी 
ही है, ऐसी ही कितातं है। सूर्योदय से पहले? मामक पुर्तक की आलोचना करते 
हुए. 'बोलशेविकः नामक पत्र ने जनवरी सन्‌ १४४ में लिखा या कि उक्त पुत्तक में 
“आासठ गन्दी कहानियाँ हूँ । (एह बुइटा मरता हे! शीर्षक कदानी तो इतनी मश्छोछ 
है कि सोवियत पन्नों में उसकी कथावस्तु की चर्चा तक नहीं की जा समुती। ( संस्प 
में) वह एक बुडढ़े फी व्यभियार-तृत्ति का वर्णन ६। इस इध अकबथ्य अश्छीलता फे उदा- 
हरण देकर अपने पाठकों को थकाना नहीं चाहते, इतना ही कहना काफ़ी दोगा कि 
इस किताब में गन्दगी और ग़लाज़त का एक समुद्र लहर मार रह हे । 

ये बातें जाज से तीन साल से भी ज्यादा पहके कही गयी थीं। इससे एक और 
बात जा तत्काछ ओर सहज ही प्रमाणित हो जाती है, यह दे कि ज्ाशचेंका संचर्न्धी 
धदना फोई क़हर नहीं है जो अचानक एक रोज़ आस्मान से नाज़िल हो गया है, बल्कि 
वह एक बरसों पहले से चली आती हुईं साहित्यिक बहस का आखिरी नतीजा है, मोर 
कुछ नहीं | 


यह तो हुई ज्ञोश्चेंकों की अइलील्ता की बात । मगर इतने ही से भले नहीं है। 
ज़ोशसलेंको की दुसरी रचना, एक बन्द्र की कहानी, सोवियत देश की स्वाधीनता-रक्षा 
की लड़ाई को गहरी चोट पहुँचाती है। उसमें हिटलर के खिलाफ़ अवनी स्वाघीनता- 
' कच्चा की जीवन-मरण की लड़ाई में गुँथी हुई सोवियत जनता का ससौल उड़ाया गया है| 
जैसा कि साडरन क्वार्टरली का सम्यादक जान छुइस हमें बतलाता है, उसमें ज्ोश्चेंको 
का नायक बन्दर 'एक सुरक्षित होठल? में 'स्तालिनग्राद गौर लेनिनग्राद के लोगों से 
कहता है कि तुम छोग निरे गधे ये जो लड़ते ही रहे भोर बमगोले खाते रहे ; इससे 
ज्यादा भकल तो अन्ञायबधर के किसी भी बन्दर में होगी !* 

संसार के लिए. सोवियत के प्रतिरोध का कितना ऐतिहासिक महत्त्व है, अगर उस 
' प्रश्न को यहाँ न भी उठायें तो भी कम-से-कम सोवियत-संघ के लिए लेनिनग्राद और 
स्तालिनग्नाद के प्रतिरोध का कितना महत्त्व था, इसके बारे में तो किसी बहस की गुजा- 
इश ही नहीं । उसके बारे में छड़ाई के दौरान में इस लेखक के ये मनोभाव ! यह 
सोवियत समाज की विचार-स्वाधीनता ही है जो ऐसे घुणित राष्ट्रविरोधी, समाज-विरोधी 
विचारों तक को प्रकाश में आने से नहीं रोकती | अन्य किसी देश में ज़ोशचेंको के 
लिए, केसे दंड का विधान होता, यह शआ्सानी से कल्पना की ला सकती है। आप स्वयं 


भयी समीक्षा रेड 


गैरतापुयक इस समस्या पर विचार ते आप भी एस निष्कर्ष पर विवश होकर 
' आयेंगे कि यह बढ न्यूनतम दण्ड दे जो ज्ीक्षचेंकीं के जपराध के छिए उठकी मिल सकता 
पा--सर्भी सोवियत टेसर्की के संघ की सदस्यता से निष्कातन । 

- हमें 'वूर्योदिय 8 पहद्े” भीर एक बंदर की कदानी? पठने का सामाग्यः नहीं 
मिल है। पर हमने उसकी 'द र्घधरफुक डाग ऐंड शदर टेल्स) और कुछ फुटकर कहा- 
नियाँ अवश्य पदी हैं । उनके आधार पर इस बोस्शेविक प्र को निम्न उक्ति.फा 
लसंज्ुरशम्समथन करते ६--- ५ 

इमें आधर्य पाता है कि यह फैसे हुआ कि लेनिनआद का एक लेखक जो हमारी 
सड़कों पर घमा दे, दमारे शानदार शदर में रद्ा ३, जब लिसने भैठता है तो उसे अपनी 
कपारत्तु के छिए उन चीज्ों के सिवाय जोर कुछ नहीं मिलता जिन अब किसी का 
ज़मरत नहीं धरे जा। कफ दूमारा सर हति के बिदद दे जीर जिन्‍्दे एम भूल चुक्क ६। ज्ञीोश- 
बैंको गृदढ़ बीननेवारों ही तरइ द्ीनतम प्रदुद्धियों को खान मे मनुष्यस्मी घूरो को 
खाद छानता दिखा द। न जाने क्यों दर्मे यद विखात करने में कठिनाई दती ६ कि 
अपने देश की रध्ा के इछ महान सुद्ध में, इस छेखक के छिए यह मुननकिन हुआ कि 
बेड सिर जद्राहइुत जौर गन्दगी के बारे में छिसे, गोफि वह इस बात की अच्छी तरह 
जानता था दि छेनिनगाद क॑ छोगों ने अपने श्र को बचाने के लिए कैसी लड़ाई 
लड़ी, लेमिनग्राद ही खियों ने किस अपूर्व आत्मोततग से काम किया । जब कि सोवि- 
बत सनता के द्ाम्य चारिभिक गुण विशेष र्य से देदीप्यमान हुए, निधसे उनके उद्द श्य 
की रद्त्ता का परिचय मिछा, तब इस ठेखक के सन की केंतरछ चद्धालत जोर गन्दर्यी 
ने लानी ओर आाकृष्ट किया | € < » कुछ सारे पहले ( ज्ञाइानका को रचनाएं पढ़े 
कर) हम, अपने आपको समझ्णा लिया करते ये कि जोशचेंकी गुज़रे ज़माने के इन सैंड- 
हरी को इस खयाछ से हमारे सामने छाता दे कि एम पुरानी नष्ट होती हुई दुनिया की 
भी तस्वीरें देख लें। क्योंकि अाछापन, शशणित व्यर्थता, बुरी आदतें, आछे छागो की 
| जिन्दगी, यही उसकी रचनाओं फी मूछ कथयावस्तु ४ ; उसके सभी नायक ऐसे 
दी है, भदमाश, समाजविरोधी कार्मो में छगे हुए, छं|ग “जो अपनी अधिरी दुनिया मे 
खड़े अच्छे दिनों के आने का बाठ देख रहे हैं। मगर, अब यदद बात ज़रूरत से ज्यादा 
साफ़ हो गयी दे कि जोश्चकी खुद इसी क्रिंय्म का आदमों ६ |! 
इस घटना में जिन बातों, पर हमांरा ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए, वे 
यह ६ ;....... ' 
एक-- सोवियत संध की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से ज्रोदानोव 
मे सबसे पहले जोशचेंकी और उसी ढंग के अन्य लेखकों के विरोध मे भावाज उठायी 


सोयित, साहित्यकार स्वतंत्र नहीं ! 
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कह है का छः के कि ब्े 


अश्लील, व्यभिचार-मूलक साहित्य रचता | या ऐसा तादित स्वेता दे निसते देश के 
स्वापीनता-आन्दोलन को गहरी चोट पहुंचती दे। ज्ोशचेपी ही जिन दी पुस्तक 
लिए, सूर्योदय से पहले! ( बिफ़ोर सनराइज् ) जोर एड बन्दर फी कहानी! ६ दे 
एडवेंचस आफ ए मंत्री ), सोवियत तादित्यकार-संघ को उसके सिछाफ़ करवाई करनी 
पड़ी है, ऐसी ही किताओे हैँ। सूर्योदय से पहले” नामक पुत्तक् फी शालछोनना करते 
हुए 'बोजशेविकः नामक पत्र ने जनवरी सम्‌ १४४ में छिखा या कि उक्त पुस्तक ने 
धासठ गन्दी कहानियाँ है। (ए ६ बुदटा मरता है? शीर्षफ कदानी तो इतनी अश्छोक 
हैँ कि सोवियत पन्नों में उसकी कथावसतु की चर्चा तक नहीं की जा तड़ती। ( उक्षेपर 
मं) बद एक बुड़ढे को व्यमिचार-बृत्ति का वर्णन है। एस इृध जकथध्य मरलीदता के क्षदा- 
एरण देकर अपने पाठकों को थकाना नहीं चाहते, इतना ही कहना काफ़ी श्ोगा कि 
इस किताब में गन्दगी भर ग़लाज़त का एक समुद्र छुदरं मार रष्टा है । 

ये बातें जाज से तीन साल से भी ज्यादा पहले कही गयी थीं। इससे एक ओर 
बात जो तत्काल भर सहज हीं प्रमाणित हो जाती दे, यह है कि ज्ोशचेंकी चंभर्न्धी 
धदना कोई क़हर नहीं हे जा अचानक एक रोज़ आसमान से नाज़िल दो गया है, बल्कि 
बह एक बरसों पहले से चली जाती हुईं साहित्यिक बहस का भाखिरी नतीजा हे, भोर 
कुछ नहीं | 


यह तो हुई ज्ोश्चेंकों की अश्छील्ता की वात | मगर इतने ही से बध नहीं है। 
ज्ञोशर्च की की दूसरी रचना, एक बन्दर की कह्टानी, सोवियत देश की त्वाधीनता-रक्षा 
की छड़ाई को गहरी चोट पहुँचाती है । उसमें हिल्लर के खिलाफ़ अपनी स्वाघीनता- 
' वक्ता की जीवन-मरण की लड़ाई में गुँथी हुई सोवियत जनता का समखौल उड़ाया गया है | 
जैसा कि मान क्वार्टरली का सम्यादक जान हुइस हमें बतलाता है, उसमें ज़ोश्चेंको 
का नायक बन्दर 'एक सुरक्षित होठलः में 'झ्तालिनग्राद और लेनिनग्राद के लोगों से 
कहता है कि तुम छोग निरे गये थे जो लड़ते ही रहे भौर बमगोले खाते रदे ; इससे 
ज्यादा भक्‍ल तो अजञायबधर के किसी भी बन्दर में होगी !? 

संसार के लिए सोवियत के प्रतिरोध का कितना ऐतिहासिक महत्त्व है, अगर उस 
प्रश्न को यहाँ न भी उठाये तो मी कम-से-कम सोवियत-संघ के लिए लेनिनग्राद और 
स्तालिनगआ्राद के प्रतिरोध का कितना महत्त्व था, इसके बारे में तो किसी बहस की गुंजा- 
इश ही नहीं । उसके बारे में छड़ाई के दौरान में इस लेखक के ये मनोमाव | यह 
सोवियत समाज की विचार-स्वाधीनता ही है जो ऐसे घृणित राष्ट्र-विरोधी, समाज-विरोधी 
विचारों तक को प्रकाश में आने से नहीं रोकती | अन्य किती देश में ज्ोशचेंको के 
लिए, कैसे दंड का विधान द्ोता, यह भ्रासानी से कल्पना की जा सकती है। आप स्वयं 


नयी समीक्षा द रे 


मोती बारी दिया ही एसी साडपाब हे हि इसे पूर्य ही पूरी ऊददृत हरने का 
यार 
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कप्ब्ल 
“- वु्ं 


गाषा- भा निसगद गे पेन्सी के पे सदन व ती 
$ दी परण! सार सुन छशए 7 
साने 4 ४६ मदानू प्रा गूस्सु ने एुणां | 
इंच जगत हिक्षा री कि मिस फकार का दा, 
आज यदी सहाप्राभ दशा भे 


जे 
श्हा नदी | 
है 


हक 


का ३ #श न किक की «-# दे के थ्र्‌ ले # हे 
#[ट2>्कीटि है संगर ददी ने ४४६ भात्र ८, 

करत जड़ >ऋक ।। ३ रे 
लेडिन्कीटि है, मगर, वध ने सदा शत ६) ह 


पीडिन्कीदि है, मगर, रदा ने शीक्ष तान है, 

कक... 7 रहे मदामा, अमाग्य | चेक 

हे निद्वर ले | 
हुई बहुत नप्नतापूर्णक यूछना चाइते हैं कि कया इन पंक्तियों में से फरिसी एक 
ही धो की सथी असुमृति है / क्या गांधीजी का इस प्रकार उठ जाना इन कवियों 
$ इंदय में जा आपने की गधों नी को परुस आअशुरक्त भक्त फाटत ४६, इसी प्रकार की 
गुर्द, पिशनियाई, आार्यतमानी गाने (दिप्रनो आनन्द दाता शान इमको दीजिए!-- 
अनायाठय के बच्चों दरार बहन्यचारित | ) जती क्लासली, बजाने बासी तुकननिदटियों 

जगा पाता ६ ! 

यह नहीं कि इन कवियों ने मच्छी कविता मे छिखी दो--शाकेत! सशोधरा 


द , श्प्र३ हे गांधीजी की हला भीर एमारे साहिशििक 


आंधीजी की हत्या शोर हमारे साहित्यिक 


सायोगी (हिमालय! का गांधी अछू हसारे सामने है। उसमें कैसी क्‍या सामग्री है; 
उसके बारे में अमी हम कुछ खास नहीं कहना चाहते | गांधीजी की हत्या से प्रेरित 
फ्यित। नी आदि पर हम कमी पूरे विस्तार के संग विचार करेंगे | यह साहित्य परिमाण 
में दी बहुत है, लेकिन अधिकांशतः है काफ़ी हीन कोटि का। कछा की तो बात ही 
पिए,सीपी-स््ची अनुभूति भी उसमे नहीं 

इन कत्रितानों में भर कुछ न होता दर्द तो होता ; वह मी मायत्र है। कहीं 
ध्सी अज्ञातनाम कवि की कुछ पंक्तियों में यहाँ-चहाँ कुछ दर्द भलक गया है तो 
उस ही बात दीर दे ; पर आमतौर पर सारो कविताएँ एक सिरे से बनावटी हैं। बड़े 
४४ नामी-गरामी कवियों ने चोरादे पर बैठकर दुःख के आवेश में सर के बारू नोचे 
४ और छाती पीर्ट है, छेकिन उससे क्या कहीं अनुभूति का छिछलछापन छिपता है ? 

उच्च दुदय के उद्गार और कृत्रिम उच्छेवास का अन्तर ये रस? के ममशञ कवि- 
गंस ने आमते दो यद् भा कैसे दा सकता है, लेकिन जत्र अपनी अनुभूति में ही खोट 
है, दब अपना दर्द ही सु्या नहीं दे तो 'रस? की मर्मझता क्‍या कर केगी | 

गाधीजी की सुसु के शोक में लिखी गयी सभी कविताओं की कर्टिंग अभी इस 
परय इमारे सामने नहीं दे, वयोफि इस समय हम उनपर विचार भी नहीं कर रहे ; 
अकिन दिमाडबा का गांधी जद्ध तो द भर उसमें जो थोद़ि-से रत्न हैं उनकी कुछ 


| 
8 


| लपन पाठकों के सामसे रखने का लोभ हम नहीं संबरण कर सकते ; 

कर दाय | फंस दम झेलें मपनी लज्जा, उसका शोक ! 

गया दमार टू दायीं से अपना राष्ट्रपिता परछोक |] 
--मैथिलीदरण गुप्त 
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ः हर “ दिपदी (दो 
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॥9९# के कर 45 $॥ न्क है. च्ो १६ शा #ा औ तक तथा. ७ रे हैः शक रा इंद्र 5 रा ३० हु है जब हा पे के श्प्छ कि के 
गाडनओ नमन्द नजर था के से सम सकी, जिम हा साठ-साय में गांधी वी की भक्ति ऐ [) 
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#* ्मूँ प्ग 9 ही हक ८:३९ हद 
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भर ऋ. क्‍्व बढ 

आल देश पू समंदर पंत दे धुभा ।! 
पल दश् के मद्ान थाम मुएु से एक ! 


नम पर जजों रदी के जित ५ 


$ 


है फरार वी ने एड भातर ४, ४ 
है, मगर, यद्टी ने ददी राम, 

....... छीडिनोीदि ई कार, रहा मे शीत ताम। 
5 वीक ह ना रह महाका, अंभाग्य | चक्त 

ः ः निद्वार के | 

एम बदुत सग्रठाधूर्यक पृष्ठना चादते हैं कि क्या इन पंक्तियों में से करियी एक 
भीड़ की सच्ची कतुनूति है? क्या गंधीजी का इस अरकार उठ जाना इन कवियों 
है हुद्य में जो पी की गधोंनी का परम अनुरुक भक्त कहते &£, इसी प्रकार की 
मृदा, विद-पिदाई, आार्ययमानी गाने ( दे प्रा आनन्द दाता शान हमको रद निए-- 
मनाथास्य के कच्चों द्वारा बहु-असारित ! ) गैसी साखली, बेजान, बसी सुकवन्दियों 
जगा पाता है ! 

यह नहीं दि इन कवियों ने लच्छी कविता ने लिखी द्वी--साकेत! यद्यांधरार 


है २८१३ अं ' गांधीनी की इत्या भीर एमारे साहिस्थिफक 


का , कीडि-डीडि 
। ड्‌ 2, कज कि ड्टि 


3 


धीडी की हत्या और हमारे साहित्यिक 


सायोगी हिमाख्यः का गांधी अछु हमारे सामने है। उसमें कैसी क्‍या सामग्री है 
उसके बारे में अभी हम कुछ खास नहीं कहना चाहते। गांधीजी की हत्या से प्रेरित 
त भझो आदि पर हम कभी पूरे विस्तार के संग विचार करेंगे | यह साहित्य परिमाण 
में ता बहुत ८, लेकिन अधिकांशतः हे काफ़ी हीन कीटि का। कछा की तो बात ही 
आदिएसीदी-स््ची अनुभूति मी उसमें नहीं है | 
इन कविताओं में जार कुछ न होता दद तो होता; वह भी गायब है। कहीं 
उसी जतातनाम कवि की कुछ पंक्तियों में यहाँ-वहाँ कुछ दर्द भलछक गया है तो 
उस ते जन ओर ह ; पर आमतीर पर सारे कविताएँ एक सिरे से बनावटी हैँ। बड़े 
+ 7 नाभो-गरामी कवियों ने चोराषे पर वैठकर दुःख के जावेश में सर के बार नोचे 
£ और छाती पीठ ४, छेकिन उससे क्या कहीं अनुभूति का छिछलछापन छिपता है ? 
सच्चे <दय 5 उद्गार जोर कृत्रिम उच्छवास का अन्तर ये 'रसः के ममश कवि 
गण ने भगाने दे यद भला फंसे दो सकता है, लेकिन जब अपनी अनुभूति में ही खोट 
/ वे थतना दद दी सद्या नदी पं ता रु की ममझता क्या कर छेगी | 
॥पी दी ही मल के शोक भ॑ लिखी गयी सर्भी कविताओं की कर्टिंग अभी इस 
पसंद इसार साजने नहीं दे, पर्यीक्िि इस समय इस उनपर विचार भी नहीं कर रहे ; 
हमे माल्या का गांधों भक्ड तो ६ ओर उसमें जो थोड़ि-से रत्न हैँ उनकी कुछ 
नह गी अरने बडी के सामने रसने का लोभ दम नहीं चंचरण कर सकते 
आर हाय | कसे दम झेलें अपनी छत्ना, उसका शोक | 
द्मर दी दाथी से अपना राष्ट्रविता परछोक || 
--मैथिलीशरण गुप्त 


२८२ ' 


मंत्र मुशच्यत का दार्नो फे 

फार्नो में पिठराके | 
थीं तो सारी कविता ही ऐसी छाजवाब दे फि उसे पूरी की पूरी उद्घृत फरने का 
' माह होता है, लेकिन स्थानामाव हू, इतलिए इस यह अन्तिम स्टेज और देस लीजिए; 


भारताय घीवन का समठे 
उज्म्ल रूप दिसाके 
, भारतीय चंल्ात फा संद्से 
- . व्यापक अर्थ बताफे, 
ह छाप हुआ गांधी गायत्री, 
गाता गी गंगा के ! 
ह ह +-वधधन 
अधिक नहीं ( घानगी तो बानगी दी ई | ) बस सोटनजाल दििवेदी ( दो-दो 
गांधी-अमिनन्दन-अन्पों के सफलनकाती, जिनकी साँस-साँस में गांधीजी की भक्ति ऐ | ) 
के दो चरण भीर सुन लीनिए + 
आज दशा पर अनश्न वनच्नांत हैँ हुआ | 
आज देश के मद्ान्‌ प्राण मृत्यु ने छुआ | 
बन अमृत जिला रही कि जित फकौर की दया 
आज वही मद्दाप्राण देश में 
रद्मा नहीं | 
कोटि-फोटि दे मगर वद्धी न एक आज ऐ, 
कोडि-कादि दे, मगर, वद्दी न रह्य राज है, 
फोटि-फोटि दे, मगर, रदा न शीक्ष ताज है, 
जा रएे महात्मा, अभाग्य | चल 
निहार ले | 
हम बहुत नम्नतापू्षंक पूछना चाहते हैँ कि क्या इन पंक्तियों में से किसी एक 
में भी शोक करी रची अनुभूति है? क्‍या गांधीजी का इस प्रकार उठ जाना इन कवियों 
के दुदय में जो अपने को गांधीनी का परम अनुरक्त भक्त कहते हैँ, इसी प्रकार की 
मुदां, पिटी-पिठाई, आर्यसमाजी गाने (दे प्रभो आनन्द दाता शान हमको दीजिए? 
अनायालय के बच्चों द्वारा बह-प्रचारित | ) जैसी खाखली, वेजान, बासी तुकवन्दियाँ 


जगा पाता है | 
यह नहीं कि इन कवियों ने अच्छी कविता न लिखी हो--साकेत! यशोघरा? 


गांधीजी की हत्या भौर हमारे साहिश्यिक ' 


'रेप्र३ 


'टापर पसी भेष्ठ कलाकृतियों के स्वयिता की वाणी से ये केवल दो पंक्तियाँ फूटी, और 
थे दो पंक्तियाँ भी फैसी, गहराई से शून्य, सच्ची पीड़ा की तिकमिलाहुट से खारिज । 
गांधी नी की मृत्यु से न जाने कितने लोगो की जिन्दगी का सूरज सदा के लिए. दूत 
गया, शत्र उसको जिन्दगी मं फिर कभी सुत्रह नहीं होगी । स्वर्य कवि के हृदय में भी 
तें; गांवीती के लिए असीम मक्ति ओर प्रीति थी। उन्हीं गांधीजी की ऐसी निर्ममता- 
+ गयी,. मोर कवि के हृदय में उसकी भावात्मक प्रतिक्रिया हुईं इन दो 


पृ" £ इत्प 
पक्तियों के रुप में जिनमें शोक? का शब्द भी है और शोकसचक उदगार चिह्न भी 
वतियों ए लेकिन बेदना की गहराई नहीं है । 


परी अनुनूति दी वहू चीज हे जो कविता में तिलिस्म पैदा कर सकती है। दा 
पीजयी से इसमें शिकायत नहीं । वे दो पंक्तियाँ ऐसी भी हो सकती थीं--- 
रगो में दोड़ने फिरने के इस नहीं कायल 
जो आँख दी से न व्पके वह हू क्‍या है। 


कि पड 
१28 चर पर अक कके की पका पक भर ब्ानकक 26 कह है !. कन् मय डन् « पे हि पं ३". १ गर्नत्प 
“| भाजा ये इस 4३ दा पराचडिट शिया 5 8 उ््ोी शाधी भीर उठा पना 
सं 
स्का 


कप उस पा बह छाणए इस ता 7 
यु डा कि ऊ 4३ न हज कक कटे #+धमबल न 4 आया ञ सजा 
६5 समा, पावामा के पंत उन न आया नि शााडद से थी ; उनके आदर्शा 


>+ है 
की 
2.९. 
ब्न््ो 


न्फः ् 2 हि 
शेप छत कि उसी बंद सुवि एज ही स्यो, पर न्टी कि उश्चढ् ऊकेगे का छाई 
दुडडी किसी मे हापरर पछ दिया । जता संनुदाति में सीता ही सूगी । 
'ुनरी तीमा, दिन्ई-युसटिय यु दे बनाती गावी सार कप के चीच दरार मो 
सफल मेडहई इसे मय 4 परगा-कय ही में समम्द साहझने $ फारग, पटनाओं की 
पीर-प्रलिज्टियां है #३ ४६ उस | छाई गुर हँय ४४ ॥ आठ पिद्ध व की एपनाम मे 


०-4, 


गाज! पं $. ह्ँ (९ ४५ | ५4५ | * | 
बा ज् ऊ_थ न ब्रा ही +. कऋू ः न ढ कक 
इये डददप में, ब्यठ के मास बे मी गावी नो 8 दिए सम्मान हे, जान 


हट स्का डर शक हलक बा है के ड ः # तर ३३० कु ९४४०" हु 4७ प्र हि. कल या हट +्क) हट से पर ने 

बंद उस का पर छा मे पड़ी सीट था साया 4, सविदविकताा के वध वे काब-मानेस 

#“रकॉन हि कक हे ५ ा के न डे न जी का इन्कार के बे छ अब 5 के श न के 8०8 हा है है इक प्र 

हए 3४३ ॥ इपर ४ गांधाज उन्हीं समेत भे जल इुटठा नदी जात; उंतका सन ति- 
छः की 5 # कक हर 


दिया लिए उपपटाला 2, गापिजों एह्ता भार शान्ति डी. बात आरखे ६, फावि की 
4 गांधी | एर पठी . 7हास्त सिष्ठा नदों ॥ै,. पुरामी बायीं के शाधार पर नए क्षत्र भी 
थे माकता है छत लबवद उसके ( मुखद्सानों भोर उदय के गएके पर ) 
सिस रद यया है जब उसी मनधि में पाल गोद था गयी है ; 
तीडी उमा, इतिहास की गि की मे समझ सकता । ग्रोधी भी "ैस समय किस 
मे दे गरतीक ये, उनही इसया हदगेवाल हिगे डर्क्रिपों का अतिनिभिल करते हूँ, 
रत दो सांधोंती ही कया भीर वैसी आयश्यकता थी, उसके चले जाने से 
के मानसित्र में कया परिवर्सन दा गया, हहई परिसतन सु ४ अयता अुशुभ-- 
प्ती की मे समझ संड़ने ह पारस सपना कीव॑ंधा से पे सिवाय ब्यक्ति गांधी के 
सिर पुनने के भीर झूछ नदी 'छुू सहने,-+ हुवे जिया ता छुछ भार-भरकम समस्त 
टेषणों से उन्हें विभूपेत कर दिया | 
दिता उस ऐेतिदातिद्य दृष्टि ड्रग के कविता में बई एमिक ,गदराई था असार था 
वाआ ही मर्दों सकती भी ऐसे मद्दानू व्यक्ति के श्ञाक में लिखी गयी कविता के 
ए ओपफयक है | सीदस ही सूत्यु पर छिखी गयी शेढी फी कविता भठोनेशतर भोर 
अनिन की सृत्यु पर सायाकासरटरी का कंधिता ब्लाडिमार दइलिय छेनिन! . देखने से 


इमार। बात और भी साफ़ दा जावगा । 


जी गांपीमी की एप्सा और इमारे साहित्यिक 


५ 
श् 


हे 


॥ 


अं 2 जे 
्क्- 


ज्जञ सं अप 
हे, हि क्र 


दर ड्ड सा 


प्टापएः सी श्रेष्ठ क्लाकृतियों के रवयिता की वाणी से ये केवल दो पंक्तियाँ फूटी, ओर 
वें दो पंक्तियाँ भी फैसी, गहराई से शून्य, सची पीड़ा की तिछमिकाहट से खारिज | 
गांधीजी की मृत्यु से न जाने कितने छोर की जिन्दगी का सूरज सदा के लिए' डूब 
।, अन्र उनको जिन्दगी भें फिर कभी सुबह नहीं होंगी। स्वयं कवि के ह्ुदय में भी 
ते, गांदीजी के छिए असीम भक्ति और प्रीति थी। उन्हीं गांधीजी को ऐसी निममता- 
पूछऊ दत्या को गयी, ओर कवि के हृदय में उसकी भावात्मक प्रतिक्रिया हुई इन दो 
पक्ियों के रूप में जिनमें शोक? का शब्द भी है और शोकसूचक उदगार चिह्न भी 
ड्ीसियों है लेकिन वेदना की गहराई नहीं है । 
नरी अनुभूति द्वी वद चीज है जो कविता में तिलिस्म पैदा कर सकती है। दा 
पंक्तियों के इसमें शिकायत नहीं । वे दो पंक्तियाँ ऐसी भी हो सकती थीं--- 


रा में दोड़ने फिरने के इस नहीं क्रायल 
जो आँख दी से न ठपके वह लहू क्‍या हे । 
“भालिब 
इनमे भी शब्द बड़े सादे है, मगर सच्चे हैं, उनमें मार्मिक अनुभूति है, इसीलिए 
पे पाठक के भर्म को छूते हैं जोर मैगिलीशरण जी की ये पंक्तियाँ नहीं छूतीं | 
ला?, 'निश्या-निमंत्रणः और 'एकान्त संगीत” के कवि से भी ऐसी छूचर 
नाज की उम्मीद नहीं फो जा सकती। ऐसी कविता की भानुष्ठानिक तुकबन्दी कहना 
सादिए । आनुष्ठानिक तुकबन्दी से हमारा अभिप्राय उस तुकबन्दी से है जो स्कूल या 
#लन के पारितोपिक-वितरणोत्यव पर या इंस्पेक्टर साहब की शान में या ऐसे ही मौकों 
४८ ती ६ ! गणित या भूगीछ के सास्यर साहब, कांप की मदद से, इधर-उधर 
४ पर दाब्दी का यद ठोछा सड़ा कर देते दे जो इंस्पेक्टर साहब के तर पर 
से ी-आादती के किसी लड़के दर गिरा दिया जाता दे, फिर गछे में माला डाल दी 
जवी हे, किर उतर खोग द्वाफ़ उस मनाते हुए खुश'-खुशी अपने घर चले जाते है ! 
शिश्चार के नाते दमे दतनी कड़ी बात नहीं कद्दनी चाहिए, 
हम ऊूछ छर्मी रत दाती ई जहाँ शिशनार दी सब्र कुछ नहीं होता | 
“जि दस 78 इस पाल बर | विचार करना चाहिए कि ऐसे सिद्धहस्त एवं मर्मी 
अप डे ब्च इस विपय पर ही सवनाएँ क्यों हीं? 
बहउद चमदर मे फीड एड कारम बाता द,--उनकी अनुभूति खोटी थी । 
गयद मंदी कि गांधीजी की दृत्या से उनको देग्ख नहीं 


'%* कुक 4 हुए 8 पाना, 


श्र + 24% आजा जभद् प, धापनला सम जानससजा देय छ्छद्ा छकिन 


नं 


... इतना ही नहीं, आगे चलकर लेखक ने रवीन्द्रभाथ (]) के मुँह से यह भी बतलाने 
की कोशिश की है, कि फिस कारण से अत्र गांधीजी की हत्या ही ठीक थी | दृश्य यह है 
.. तिलक महाराज महाराष्ट्रीय होने के नाते गोडसे के लिए छज़ा बोध करते हैं-- 
विधाता का भी कैसा न्याय है कि एक ढ्विंदू , और उसमें भी महाराष्ट्रीय को दी शेतान 
का कायमार सॉपां गया | उसने तो केवल श्रपने देश को ही नहीं, सारे संसार को 
कलंकित किया । 
तंत्र गांधीजी उनकी मनोव्यथा दूर करते हँ--मगवन्‌, उसने तो प्रभु के. आदेश 
का पांछन किया ओर प्रभु फी इच्छा की पूर्ति जिससे हो, उसमें श्राप जैसे विवेकशीछ 
व्यक्ति के लिए. न्‍्याय-अन्याय का विचार करना उचित नहीं | 
' - तमी खीन्द्रनाथ इन शब्दों में गांधीजी की बात का समर्थन करते हैं-- 

ठीक दे महाराज | संसार में कौन किसको मारता है भोर कौन कब मरता है? 
सूत्रधार के हाथों में पड़ी हुई कठपुतलियों की तरह संसार के सभी जड़-चेतन पदार्थ 
उसके इशारों पर नाचते फिरते हैं |. ..छष्टि का जो एकमात्र संचालक है, [वह जब 
देखता:है कि-किसी व्यक्ति-विशेष का विशेष कार्य समाप्त दो चुका और उसके अस्तित्व 
से आनेवाले समाज के अनिष्ट की आशंका है, तन वह उसको वापस बुला लेना ही पसन्द 
' करता है,... ..नाथूरामने भी तो यही देखा कि गांधी महाराज के रहने से किसी विशेष 
समाज ( प्रतिक्रिया की संगठित शक्तियाँ या हिन्दू समाज? ? साफ-साफ क्‍यों नहीं 
कहते १--ले० ) का कल्याण खतरे में है; ओर ऐसा समझकर ही उसने महाराज को 
ससार के पर्देग्से उठा दिया | 

नाथूराम गोडसे को निरदोंष प्रमाणित करने के लिए. भला और क्या कहा जा सकृतों 
है? जाश्चर्य है कि अब तक हत्यारे के वकीलों ने इसी अकार का कोई 'अलोकिक? तक 
क्यों नहीं उपस्थित किया :£ 

इस बात को तो जाने ही दीजिए, कि लेखक ने माग्य भोर देवी झक्तियों में जनता 
के अन्धविश्वास को और भी दृढ़ करके प्रतिक्रिया को, न्यस्त स्वार्यो' को शक्ति पहुंचायी 
है| “हम छोगों के किये कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ द्वोता है, मगवान्‌ की मर्जी से होता 
है, हम लोग तो बस कठपुतलियाँ हैं. ,.इसलिए, जो हो रहा है, सब ठीक हो रहा है ; बिना 
फान-पूं छहिल,ये अन्याय ओर अत्याचार सद्दे जाओ क्योंकि यही मगवान्‌ की मर्जी हैं 

हम यही जानना चाहते हैँ कि लेखक अगर बिड़छा का क्रीतदास हाता, तो इससे 
अधिक क्या कहता £ - 

पर हम आश्रर्यचकित हैं उसकी ईमानफरोशी की इस हृद पर कि वह गांधीजी के 
. हत्यारे को भी अपने “अध्यात्म? की ओट में बचाने से बाज नहीं आता ) हमें इस 
नाठक पर ध्यान देने की जरूरत न पड़ती अगर हम सोचते कि जनता इसके पाखंड 


' २८७ | गांधीजी की इत्या ओर हमारे साहित्यिक 


इसी ऐतिहापिक दृष्टिकोण हा और भी बढ़ा हम झूप वह क्रांतिकारी भावना है 
जो गांधीजी की हत्या के पीछे उंगठित भारतीय प्रतिक्रिया का ह/थ देखती है ओर जो 
इलीलिर गांधीजी के शव पर आँसू बहाने: को गलत समझती है ओर प्रतिक्रिया पर 
सीघे वार करना चाहती है, भौर यारत से उन कुत्सित जीवों और उनका समर्थन करने 
वाली घारणाओं का नामोनिशान भिद्धा देने के लिए भारतीय जनता का भाह्यन 
परता ६, , 


,.पर श्री आरसी ग्रसाद विह ने अपने नाठक में गांधीजी को वैतरणी के तीर पर 
ले ज्ञाकर उनकी जो छीछालेदर की है, वह द्रष्टव्य है। लेखक ने कस्तूरवा, गांधीजी, 
श्वीद्गनाथ, तिलक, केनिन आदि से जो भैंडेती करायी है उसकी तो बात ही छोड़िए, 
ऐसे ओछे ढंग से उसने इन व्यक्तियों को प्रस्तुत किया है कि पढ़कर चिद होती है, 
पानी की सादा का रंचमात्र ध्यान इस यशस्वी नाव्ककार को नहीं रहा | खेर, उसकी 
बात छोड़िए, वह तो उतकी अज्षुमता का परिचायक है ओर अक्षमता के लिए. किसी 
का दापी ठदराना न्याय नहीं | अमी तो हम केवछ यह दिखलाना चाहते हैं कि ये 
कत्रि ओर लेखक गांधीजी का नाम कंठी-माछा केकर जपते जरूर हैं, लेकिन उनकी 
जाध्या भी सच्ची नहीं, अन्यथा इस तरह की चीजें स्वप्त में भी नहीं जा सकती थीं जिन्हें 
गांधीजी का ऋर हृत्यारा गोडसे अपने बचाव की दलील के रूप भें पेश कर सकता है । 

अन्च आस्तिक हिन्दू जनता के सामने नाटककार ने रवीन्द्रनाथ के मुँह से बार-बार 
यह कदछाया दे कि गांधीजी की हृत्या गोडसे ने प्रभु के आदेश से की ! 0 

परदा खुछते ही कत्तूरचा रवीन्द्रनाथ ठाकुर से पूछती हँ---गुरुदेव, आप मौन क्‍यों 
: ? बोलते क्यों नहीं ? स्वामी अभी तक नहीं भाये ? 

रोद्धनाथ इसका उत्तर देह ह--देवी, यही तो में भी ठोच रहा हूँ | भगवान 
नारद ने भाज दापहर में हो मुझसे कहा था कि नाथूराम नामक किसी व्यक्ति को प्रभु 
 थाया मिल चुकी दे। क्या वह समर्थ नहीं है| सका 

खीन्द्रनाथ की शंका का समाधान किया तिलक महाराज ने--गुरुदेव, आश्चर्य है 

5 भाप ऐड बातें कर रद ६ | निलोक में एसा कान पुरुष हे, जो प्रश्न की आज्ञा का 
निरादर कर सके : भरा ता विश्वास एं कि महपुरष अभी आते ही होंगे । वह देखिए, . . 
तर्मी गांधी जी वर्दा पहुंच जाते दे, गोडसे ने प्रमु की आशा का अच्तरदय पालन 

ऊऋमद्र उन्द सवगठाक भेज दिया था । 

पठा वाइफ दस तर॒द का बात दिखने का उद्देश्य सिवाय इसके भर क्या है कि 

5 मन में गाबाना के द॒त्यार के प्रति कहठुता न उस्न्त दा, लाग उसे प्रभु का एक 
छठ: खंरक सजा; आर काठ ने समझ 2 
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इतना हो नहीं, आगे चलकर लेखक ने रवीन्द्रनाथ (!) के मुँह से यह भी बतलाने 


 की-कोशिश की है, कि किस कारण से अत्र गांधीजी की हत्या ही ठीक थी | दृव्य यह है 


तिलक महाराज महाराष्ट्रीय होने के नाते गोडसे के लिए छज्जा बोध करते हैं-- 


 "विधांता का मी कैसा न्याय है कि एक हिंदू , भौर उसमें भी मद्राष्ट्रीय को ही शैतान 
का कायभार सोपां गया | उसने तो केवलर श्रपने देश को ही नहीं, सारे संसार को 
' कलंकित किया । 


. तब गांधीजी उनकी मनोव्यथा दूर करते हें---मभगवन्‌, उसने तो प्रभु के. आदेश 


ह का पंछन किया और प्रभु की इच्छा की पूर्ति जिससे हो, उसमें श्राप जेसे विवेकशील 


+ 
चल 


', व्यक्ति- के छिएः न्याय-अन्याय का विचार करना उचित नहीं । 


“ तभी रवीन्द्रनाथ इन शब्दों में गांधीजी की बात का समर्थन करते हैं-- 
ठीक है महाराज | संसार में कौन किसको मारता है और कौन कब्र मरता है? 


* सूजधार के हाथों में पड़ी हुईं कठपुतलियों की तरह संसार के सभी जड़-चेतन पदार्थ 
' उसके इशारों पर नाचते फिरते हैं |...सष्टि का जो एकमात्र संचालक है, [वह जब 
'"देखता-है कि.किंसी व्यक्ति-विशेष का विशेष कार्य समाप्त हो चुका ओर उसके अस्तित्व 
से आनेवाले समाज के अनिष्ट की माशंका है, तब वह उसको वापस बुला लेना ही पसन्द 
' करता है,,,. ..नाथूरामने भी तो यही देखा कि गांधी महाराज के रहने से किसी विशेष 
: समाज ( प्रतिक्रिया की संगठित शक्तियों या हिन्दू समाज? ? साफ-साफ क्‍यों नहीं 
कहते १--ले० ) का कल्याण खतरे में है; ओर ऐसा समझकर द्वी उसने महाराज को 
- संसार के पर्दे ग्से उठा दिया । 


: नाथूराम गोडसे को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए भछा और क्या कहा जा सकृतों 
है? आश्चर्य है कि अब तक हत्यारे के वकीलों ने इसी अकार का कोई “भलौकिक? तर्क 
क्यों नहीं उपस्थित किया १ 

इस बात को तो जाने ही दीजिए. कि छेखक ने भाग्य ओर देवी शक्तियों में जनता 


, 'के अन्धविश्वांस को और भी दृढ़ करके प्रतिक्रिया को, न्यस्त स्वार्थो' को शक्ति पहुँचायी 


है। “इम छोगों के किये कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होता है, भगवान्‌ की मर्जी से होता 
है, हम छोग तो बरस कठ पुतलियाँ हैं. . इसलिए, जो हो रहा है, सब ठीक हो रहा है ; त्रिना 


- . फान-पूं छहिलये अन्याय ओर अत्याचार सद्दे जाओ क्योंकि यही भगवान्‌ को मर्जी हैं 


हम यही जानना चाहते हूँ कि लेखंक अगर बिड्ला का क्रीतदाव हाता, तो इससे 


... अधिक कया कहता 2 है 


पर हम आश्रयंचकित हूँ उसकी इमानफरोशी की इस हृद पर कि वह गांधीजी के ' 


हत्यारे को मी अपने “अध्यात्म! की ओट में बचाने से बाज नहीं भाता | इमें इस 


नाटक पर ध्यान देने की जरूरत न पड़ती अगर दम सोचते कि जनता इसके पाखंड 


रट७ . . गांधीजी की हत्या ओर हमारे साहित्विक 


! 


को तमझ जायेगी और इसके पीछे ले झाँकते हुए लेखक के मुखड़े को पहचान 
छेगी, अगर इम जानते कि वह इस तरह की चक्रमेवाजी में नहीं आयेगी । केकिन 
सप्रति स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं है। जनता को इस प्रकार भगवान्‌ के नाम पर, 
रामनामी भोड़कर गुमराह किया जा सकता है, इधीलिए यह नाठक और इसकी यदद 
भायधारा बड़ी घातक और दुष्टतापूर्ण है। 
फिर नाटककार ने जो कारण दिया है उसमें तो अपनी पोल बिलकुछ खोल दी | 
जंतिम उद्धरण में रवीन्द्वनाथ नहीं, उन्हीं के भेणी के एक दूसरे कवि.( कम से कम वृह 
ता अपने को समभते हैं, दूसरा कोई उन्हें समझे न समझे उनकी बल से | ) भ्री 
सारसीप्रसाद सिंह का स्वर दे | उन्हें साफ साफ यह कहने का साहस तो नहीं हुआ _ 
कि गांधी थी के जीवित रहने से कित “विशेष समाज? का कल्याग़ खतरे में था, लेकिन 
पिछ्यू मद्गसभा से संबद्ध राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने हिन्दू... 
मद्समा फे नेता बीरः सावरकर के आदिनुशार यह हत्या की इससे पता चलता है कि 
विशेग सम्रान? से लेखक का मतलव “हिन्दू समाज? से है। ( सरकारी गवाह बाडगे ने 
यह अजब बात कह दी कि गांधीजी की हत्या का आदेश नाथूराम को सावरकर से मिला 
॥ आरसी बावू का तो कहना दे कि नाथूराम को यह आदेश प्रभु से मिला था। 
जासूस के लिए. समस्या; पता छगाओ यही सावरकर तो आंरसी बाबू के प्रभु! नहीं हैं |) 
अंग्र आपके सामने कदाचित्‌ यह बात स्पष्ट है गयी होगी कि इस सारे अध्यात्म- 
द के नरिये लेखक नो बात कहना चाहता है, अपना जो मत रखना चाहता है वह 
लिक् यह दे कि उसकी सांप्रदायिकता के विष से अंधी दृष्टि में गांधीजी का जीवन हिन्दू 
समान के कल्याण के लिए घातक था, इसलिए उनकी हत्या उचित ही हुईं [ इसी बात 
फो युक्तप्रान्त के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता ने गांधीजी की शोक समा में (|) यों कहा कि ' 
गांधी जी ती एक प्रकार के ब्रेक ये, अमिप्राय यह था कि अब ब्रेक नहीं है और अब हिन्दू 
धरदायिकता का इंचन धड़घढ़ाता हुआ जागे बढ़ सकेगा | ] दुःख अगर है तो बस 
# मात को कि गांवीजी को जीवन के रंगमंच से अछूय करने का काम एक दिन्दू के 
| सतादित हुआ ) ( न जाने कितने कवियों ने इसी बात का रोना रोया है !) 
फीश कि वह इन्द्र ने द्वोरूर मुसलमान दाता [| तो सारी बांत बनी-बनायी थी. फिर 
टू छा राना ने दीता | अब तो उनके छिए मरना ही ठीक था, राष्ट्र को जर्थात्‌ 
पुन्ट-राप्! को अब उनकी भहूरत न थी | 
सदर यात तो यही दे। लगर चेतना में नहों तो उपचेतन। में, असल बात यही 
ता सच्यता? ई--आँखू भी सन्यता? के ईै ! 


्ञ कर, 
््‌ 
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प्रगतिशील लाहित्याँ पर मरेन्द्रदेवजी 


अऊपर की 'जनगाशीः में आचार्य नरेख्देव ने प्रगतिश्षीक्र साहित्य शरीक से 
एक छेख लिखा हैं। इत छल में उन्होंने प्रमतिश्वीक साशित्य फी परिभाषा भी दी है 
भौर उछसे संबंध रसनियाछे कई सब ही पर भी राय दी ४ । 

ा प्रमतिशील सादित्य ही परिभाषा देते हुए आाचाबंत्री छित्ते ६ । जीयन फे केन्द्र 

में मानव को प्रतिष्ठित छरके चहनेयाला सादित्प प्रगतिशील साहित्य है । 

यह परियापा यदि झिसोी माबयादी ( भाइडिवलित्ट ) विचारक ने दी शोती तो 
इगे कुछ सास सापसि ने देती क्योंकि उसकी विचार-थेला हा "सा है। लेकिन एक 
प्रमुख समाजवादी दिचारक की छेशनी छे निकऋछने पर यह परिमाषा ओर भी सर्यश्वज््य 
हो जाती है. फवोकि समाध और सादित्य को एतिदवाछिक्त व्याज्या शमाजवाद का बीज- 
मंत्र है | समान की पेतिदासिक व्याख्या से अमिवत्राय दे सामाजिक प्रगति को सामाजिक 
पओेरियों के संघर्ष के परिणाम के रू ने देखना। उसी प्रफार साहित्य की ऐतिदासिक 
व्याख्या से अमिप्राय द साहदित को शरण विभक्त समाज के आन्‍्तरिक भोर बाध्य 
भालेडन-विलोदून, घार्तो-प्रतिपातें की मानसिक प्रतिच्छवि के रूप में देखना । अवश्य 
मद प्रतिच्ठयि दर्पण पर पद़नेथाली निःचे्ट प्रतिच्छसि नहीं पोती मनस्ती, प्रतिभसंपन्न 
फछाकार की सजग चेतना पर पदनेबाणी प्रतिस्ठति इती ६ई। यह अंतर तो अवश्य 
डोता है. छिकिन प्रतिच्छवि में उस पदार्थ की स्थिति जैसे पहले ही से स्वीकृत दोती है 
जिठझी कि छाया कीं पढ़ रद्दी हे, वेसे द्वी साहित्य के छत्र मे सामाजिक परिवेश पहले 
ही से मान लिया जाता है। और सामाजिक परिवेश कोई निराफार, भाववादी संशा 
महीं है। सामाजिक परिवेश्व में समाज के सारे अंतर्विरोध, सारे श्रेणी-संघर्प और उससे ' 
शाखाओं की तरह फूयनेवाले अन्‍य सारे वंघप भौर सारी एहलचलें सब आ जाती हैं | 
सशज उन सबको लेकर समाज है, उनसे अंलग या उनसे ऊपर, शृत्य में समाज, की 
स्थिति नहीं है । 

आचार्यनी ने विश्लेषण की इस ऐतिदासिक प्रणाली को छोड़ा है, इसीलिए प्रगति- 
शील. साहित्य की ऐठी हृवाई परिभाषा उन्होंने दी दे, जिसका, गोर से देखिए तो 
संचमुंच कोई. मतरूब नहीं मिकछता | मानव ता सारे साहित्य में दी.चित्रित है, घोरतम 
प्रतिक्रियाशील साहित्य में भी तो मानव का दी चित्रंग रइता है । यहाँ तक कि इलाचंद्र 
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को समझ जायेगी भौर इसके पीछे ते कॉक्रेते हुए लेखक के 
लेगी, अगर हम जानते कि वह इस तरह की चकमेवाजी में नहीं 
सप्रति स्थिति इटनी अच्छी तो नहीं ढे। जनता को इस प्रकार मर: 
रामनामी जोटकर शुमराह किया जा सकता है, इधीलिए यह नाठदः 
भाववारा बड़ी घातक ओर दुष्टतापूर्ण है | ६ 
फिर नाटककार ने जो कारण दिया है उसमें तो अपनी पोछ बिल 
जंतिम उद्धरण में रवीन्द्ननाथ नहीं, उन्हीं के श्रेणी के एक दूसरे कवि ( 
ता झपने को समझते है, दूसरा कोई उन्हें समझे न समझे उनकी “ 
आरसीप्रसाद भिंह का स्वर है| उन्हें साफ साफ यह कहने का साहस 
फि गांधी थी फे जीवित रहने से कितत विशेष समाज! का कल्याण खतरे २ 
पिछू मद्दासभा से सबंद्ध राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ के एक प्रमुख कांड 
मशसभा के नेता बीर! सावरकर के आदेनुशार यह हृत्या की इससे पता 
विशेष समाय? से लेखक का मतलब हिन्दू समाज” से है । ( सरकारी गर 
यद अजब बात कद दी कि गांधीजी की हत्या का आदेश नाथूराम को साथ: 
था; आरती बाजू का तो कहना दे कि नाथूराम को यह जादेश प्रभु से 
नासूत्र के लिए. समस्या; पता छलगाओो यही सावरकर तो आरसी बावू के 'प्रर्‌ 
जन आपके सामने कदाचित यह बात स्पष्ट हा गयी होगी कि इस सां 
याद के जरिये लेखक नो बात कहना चाहता है, अपना जा मत रखना च 
लिक यह हे कि उसकी सांग्रदायिऊता के विष से अधी दृष्टि में गांधीजी का 
तमा न के कल्याण के लिए, घातक था, इसलिए उनकी हत्या उचित ही हुई 
भा युक्परान्त के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता ने गांधीजी की शोक समा में (|) 
गाबीजी तो एक प्रकार के ब्रेक थे, अभिप्राय यह था कि सत्र ब्रेक नहीं है भी 
पंप्रदायिकता का रतन घड़बढ़ाता हुमा आगे बढ़ सकेगा | ) दुःख अर 
एक बात का के सादाजा का जावने के रंगमंच से बल्ग करन का काम 
वी बी संवादित हुआ । ( ने जाने कितने कवियों ने इसी जात का रो 
श कि बह टिन्दू न द्वाॉकर मुसलमान होता || तो सारी बांत बन्ी-बनार 
पियी दल का रोना न द्वाता | जब तो उनके लिए, मरना ही ठीक था, २। 
 (ट्ट-गए की धर उनकी जरूरत ने थी ! 
संसेंड बाल तो यदी दें। जगर चेतना में नद्दों तो उपचेतन। में, < 
महा गब ता मन्यता! --मंसू भी सम्यता? के हूँ ! 


कर १ ९ आम | 


हा 


सो दावा जो 


लेखक एक स्थछपर यह तो कहता देकि सम्ताज को अतीत की ओभोर ले जानेवाली 
तथा- मविष्य की ओर ले जानेवाली शक्तियों में ठंघवष होता है? लेकिन यह नहीं कहता 
कि प्रगतिशील साहित्यकार अनिवाय रूप से किसका साथ देता है या दे । उस जगह 
पर यह बात साफ तरीके से कहने की जरुरत है कि दो में से एक का साथ आपको 
देना पड़ेगा. न तो आप भरिश्ंक की तरह चिरकाऊ तक बीच में लटके रह सकते हैं और 
न तो तीसरे शिविर के मायाजाल में ही अपने आपको उल्झाये रख सकते हैं। जिस 
तरह राजनीति के क्षेत्र में तीसरे शिविर की ब्रात करना अपने आपको ओर दूसरों फो 
धोखा देना है, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी। इतिहास ने, वर्ग-संघर्ष की आात्यंतिक 
तीक्ष्युता ने. सभी की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया दे और उच्ची बात यद्द है कि 
किसी के सामने अत्र कोई विकल्प नहीं चचा हे भर बहुत तेजी छे वह समय भा रद्दा 
है जत्र आज का रहा-सहा नामरोप विकेल्य भी न रहेगा।। अगर कोई लेसक इस बात 
को नहीं देखता ओर स्वीकार करता तो वह या तो दूसरे के ताथ या अपने ताथ 
करता है। | 
.'.. यह विलकुछ आधारभूत महत््व-की बात है लेकिन आचार्य जी के विवेचन में इसका 
"कोई उल्लेख नहीं है, भर” उसका कारण मेरी समझ में यही है कि लेखक ने समस्या 
'पर ऐतिहासिक भौतिकंवादी, माक्सबरादी ढंग से नहीं, भाववादी ढंग से विचार कियां है । 
धलीवन, के केंद्र” के सम्बन्ध में भी वही बात छागू हैे। सामाजिक जीवन या 
पुमालेतर जीवन-? समानोन्सुख जीवन या समाज-विरोधी जीवन ? व्गमुक्त जीवन या 
व्गमुक्त जीवन-? विकासोस्मुर्ख बं्ग का जीवन या हासेन्मुख वर्स का जीवन १--शन 
सब प्रश्नों पर भी यह परिमापा कोई रोशनी नहीं फंकती । 
और सबसे अन्त में, “जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करने? से छेखक का 
' क्या अमिप्राय है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता । 
हम कहना चाहते हैं किं*ईंस परिभाषा ( और इस लेख ) की मूछ कमजोरी यह' दे 
' कि इसमें विद्वान लेखक ने , ऐतिहासिक भौतिकवाद को छोड़कर माचवाद का सहारा 
लिया है; इसलिए, वे उन चीसियों अधंगतियों में जा पढ़े हैं जिनकी अवैक्षा एक मौतिक- 
वादी से तो नहीं ही होनी चाहिए; । इसी तरह की बातें छेख में भरी पड़ी है | 
. ४7 एक.जगह पर आचार्यजी कहते हैं--- 
जीवन के अन्तर्गत अनेक प्रकार के धर्मो--व्यक्ति, कुछ, राष्ट्र या विश्व--के 
बीच एक प्रकार का संघर्ष जान पड़ता है। साथ ही उनमें एक प्रकार की अन्योन्या- 
: श्रयता, आछुछा और परम्परा. भी दिखाई देती दे । वस्तुतः यह संघर्ष तमी दिखाई पड़ता 
है जब हम- अन्योन्याश्रयता को दृष्टि से श्रोझछ कर देते हैं. और इन धर्मो" को मवादित 
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जोशी के अवचेतनवाद का लबादा जोढ़े, घशित कामक्तापूण, समान को रसावड 
( जिसे वे अवचेतना का अत्तऊ कहते दे |) की और छे जनिवालि उपस्यातों में भी 
मानव नाम का जंतु ही तो चित्रित ई--यदे बात लिलद्धल अलग दे कि मानव का 
उनका संस्करण वास्तव में कारतिक फा खान ऐ | संगर कटने फी तो ४ बढ़ भी मानव, 
क्योंकि उसके भी येसे दी हाव-गर, थेसे ही माक-कास हे जैसे कि लादमिर्यों के दोते 
$ | ऐसी स्थिति में प्रमतिश्ील साहित्य की परिभाषा देनेवाले को यह बात छाफ कईइनी 
चाहिए कि उसका अभिप्राय इलाचद्र जोशी के मानव से € या उस स्वत्प, प्रगतिशील, 
क्रान्तिधर्मी सानन हे थो भविष्य के प्रति आात्पावान्‌ हैं, जिंते मानव को रचनात्मक 
भक्ति और पराक्रम में विशवाउ है, जो समाज को उन्नतर स्वर पर के वाने के लिए 
एतद प्रयश्चशीछ है ? 


यह परिभाषा मूलतः भावपादी और अवेशञानिक है, इसीलिए, उससे एक भी चात 
दाफ नहीं दोता भार प्रगतिशील साहित्य की कोई साफ तसवीर आंखों के भागे नह 
आती । मानव से क्या भभिप्राय है, मानव नाम का ऐब्सट्रेफ्शन या अत्थिमांत 
मानव थो फिसी विशेष समाज का भंग हैं,,किसी जात ऐतिहासिक परित्यिति में जीता 
४, साँस छेता है, काम करता है, संघर्प करता है? | 

भाचायंजी ने आगे चलकर लिखा तो है कि सच्चे साहित्यकार का कर्तेंब्य हो 
जाता है कि वह मनुष्य को समाज से एथक करके, अमूर्त मानवता के स्वतंव अतीक के 
रूप में सीमित न कर उसे सामाजिक प्राणी के रूप में देखे--ऐसे समाज के सदत्य के 
झुप में जिसमें निरन्तर संघर्प हो रहा हे और इन संधर्षों' के कारण जो प्रतिक्षण परि- 
बतनशील हे [? 


यह बात कहने को कह तो दी गयी है, लेकिन हमारा विचार है कि आचार्य॑जी 
स्वयं किसी हृद तक मनुष्य को समाज से पुथक करेके 'अमूर्त मानवता के स्वतंत्र ग्रतीक 
के रूप में” देखते है, इतीलिए उन्होंने कहीं समाज में निरंतर होनेवाले वर्ग-सधर्ष को 
बात नहीं उठायी है ओर इसीलिए उन्हें प्रसतिशीलता की अपनी व्याख्या में कहीं यह 
लाने की जरूरत नहीं पड़ी कि लेखक को प्रगतिशीरता य. प्रतिक्रियशीलकता इस बात 
पर मिर्मर होती है कि चेतन अयवा अचेतन रूप में वह उस वर्ग + साथ है ज्ञो आाज 
समाज की आगे, नवजीवन की ओर, समाजवाद और साम्यवाद की ओर ले जा रहा 
है या पीछे, फासिस्ट अंघकार मोर अपसृत्यु की ओर घसीय रहा है। भाज व्यक्ति और 
समाज को प्रत्येक क्षेत्र में यही संधर्प चल रहा है श्रोर प्रभतिशीलता की करठोंटी इसको छोड़ 
भौर कुछ नहीं है कि लेखक जड़-संस्कार और मृत्यु के बंधनों फो तोड़कर जीवन और 
मुक्ति की शक्तियों का साथ दे, सेहनतकश जनता की रोज़ी-रोटी की लड़ाई का साथ दे | ' 


नयी-समीक्षा , । २६० 


. छेखक एक स्थलूपर यह तो कहता देकि 'तमाज को अतीत की भोर ले जानेवाझी 
तथा भविष्य की ओर ले जानेवाली शक्तियों में छंघर्प होता है? लेकिन यह नहीं कहता 
कि प्रगतिशील साहित्यकार अनिवार्य रूप से किसका साथ देता है या दे | उस जगह 
पर यह बात साफ तरीके से कहने की जरूरत हैं कि दो में से एक का साय आपको 
देना पड़ेगा, न तो आप बिश्वंकु की तरह चिरक्नछ तक बीच में लटके रह सकते हैं और 
न तो तीसरे शिविर के मायाजाल में ही अंपने आपकी उल्झाये रख सकते हैं । जिस 
तरह राजनीति के क्षेत्र में तीसरे शिविर की वात करना अपने आपको और दूसरों फो 
धोखा देना है, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी | इतिहास ने, वर्ग-संघपे की आत्यंतिक 
तीक्ष्युता ने सभी की ओर से इस प्रइन का उत्तर दे दिया है और सच्ची वात यह है कि 
' किसी छे सामने अब कोई विकल्य नहीं बचा है और बहुत तेजी से वह मय भा रहा 
है जब आज का रद्दा-सहा नामरेप विकल्प भी न रहेसा। अगर कोई लेखक इस बात 
को नहीं देखता ओर स्वीकार करता तो वह या तो दूसरे के साथ या अपने साथ छछ 
करता है| | 


यह बिलकुल आधारभूत महत््व'की बात है लेकिन आचार्यजी के विवेचन में इसका. 
।ई उल्लेख नहीं है, भोर/ उसका कारण मेरी समझ में यही है कि लेखक ने समस्या 
पर ऐतिहासिक भौतिकवादी, माक्संबादी ढंग से नहीं, भाववादी ढंग से विचार कियां है। 
:ज्ीवन के केंद्र! के सम्बन्ध में भी वह्दी त्रात छागू दै। सामाजिक ज़ीवन या 
समालेतर जीवन ? समानोन्मुख जीवन या समाज-विरोधी जीवन ? वगमुक्त जीवन या 
बर्गभुक्त जीवन ? विकासोन्मुखं बंर्ग का जीवन या हसोन्‍्मुख वगे का जीवन १--इन 
सब प्रश्नों पर भो यह परिमापा कोई रोशनी नहीं फंकती । । 


भौर सब्रत्ते अन्त में, 'जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करने? से छेखक का 
क्या. अभिप्राय है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता । 


हम कहना चाहते हूँ कि'इस परिभाषा ( ओर इस लेख ) की मूछ कमजोरी यहः है 
कि इसमें विद्वान छेखक ने . ऐतिहासिक मोतिकवाद को छोड़कर भाववाद का' सहारा 
लिया है, इसलिए: वे उन त्रीसियों असंगतियों में जा पड़े हैं जिनक्री अपेक्षा एक भोतिक- 
वादी से तो नहीं ही होनी चाहिए. | इसी तरह की बातें लेख में भरी पड़ी हैं। 
एक जगह पर आचार्यजी कहते हैं--- ल्‍ 
' धज्ञीवन के अन्तर्गंठ अनेक प्रकार के धर्मा--व्यक्ति, : कुल, राष्ट्र तथा विश्व--के 
बीच एक प्रकार-का संघर्ष जान पड़ता है| साथ ही उनमें एक प्रकार की अन्योन्या- 
श्रयता, श्जुला और परम्परा भी दिखाई देती है। वस्तुतः यह संघ तभी दिखाई पड़ता 
है जब हम अन्योन्याश्रयता को दृष्टि से.श्रोझल कर देते हैं और इन धर्मो' को मर्यादित 


बरंए. 5. प्रगतिशीछ साहित्य? पर नरेन्‍्द्वदेवजी 


॒ी कर पाते, उनका उचित सामंजस्य नहीं कर पाते। उदाहरणार्भ राष्ट्रधम का हमें 
उससे भी उच्चतर विश्वपम फे साथ सामंजस्य करना पड़ेगा [” 
वर्ग-संधर्ध के सिद्धान्त से बचने का प्रयास यहाँ भी एक-एक प॑क्ति में बोल रहा दे | 
उठी के कारण विद्वान्‌ लेखक को कुछ पिटे-पिठये तिद्धान्त-वा्ययों ( जो पॉचवीं-छठीं 
दत्ा की पाठ्य पुस्तकों में भी सिल जायेंगे ) के पिष्पेषणं से सनन्‍्तोष करना पढ़ा है। 
उसी के कारण छेखक को इस बात का साइस नहीं हुआ कि वह उस वर्ग-संघर्ष को 
लक्कर सामने रखे जो व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र और विश्व में असामंजस्थ, असं- 
गठि पैदा करता है । यह चीज साफ तरीके पर कही जानी चाहिए कि इनमें परस्पर जो 
बंधर्प दोल पड़ता है उसके मूल में पूँजीवादी समाज-व्यवस्था है, न्यस्त स्वार्थ हैं । 
एूजीवादी विश्व-दर्शन अपनाने से सर्वंच्न संघर्य॑ भौर असंगति दिखाई देगी और 
उमाजवादी पिश्व-दशन, श्रमिकवर्ग का विश्व-दशन अपनाने से ये सभी चीजें उस 
न्योन्याक्षयता की १ खा में बेध जाती हैं, जिसका उल्लेख जाचार्यजी ने किया है। 
मगर यद जात साफ ओर पेने छंग से कहने की जरूरत है। भाचार्यजी ने विकृत 
गीयता का जिक्र भी किया है लेकिन बहंसियत एक समाजवादी? के यह नहीं कहा 
कि पूजीवादी राष्ट्रीयीत के मूल में ही विकृति के बीज होते हे क्योंकि पूजीपति की 
।एीयता उसका स्थूछ व्यावसायिकता की ही राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रतिच्छवि होती है 
सार व्यापारिक क्षेत्र की उसकी प्रतियोगिताओं और स्पष्ट आर्थिक स्वार्थो' से निर्दिष्ट 
दती ४ । राष्ट्रपम और विश्वघर्म के सामंजस्य फी बात हमें पण्डित नेहरू की राष्ट्रीयता 
ीर अन्दरराष्ट्रीयता थी परस्थर व्कर की याद दिछा देती दे। कोई डेढ़-पोने दो साझ 
6 प्ोंगिे जब विन्तरराष्ट्रीयतावादी” पण्डित नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में कहा 
था कि अश्तरराष्ट्रीयता बहुत मरी चीन दे, लेकिन जब राष्ट्रीयता से उसकी व्कर होती 
| उामराष्ट्रीवता क्र छिए उस्ते जगह देनी ही पड़ती है। एक सच्चे जनवादी 
के गफ्न एसा कोई व्यर जाती ही नहीं, दोनों में परस्पर कोई विरोध है. जिसके 


कह हक 


छाप / लय की सादइवद्ता प5, यद स्व एक श्रान्त धारणा दे; दिमाग का एक कीड़ा 


गोरस़घंपे के नाम पर | ) तब हमें बहुत आश्य नहीं होता | लेकिन जब प्रमुख समाज- 
_ वादी विचारक आचाये नरेन्‍्द्रदेव भी वैसे ही वात करने लगते हैं, तब कुछ आाश्वर 
जरूर होता है; गो होना नहीं चाहिए क्योंकि फीई समाजवादी? जन्र समाजवाद के 
मूल सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष को ही छोड़ देता है, तब उसके '5माजवादः और दूसरे किसी 
पूं जीवादी दशन में केवल नाम का ही अन्तर रह जाता है | वर्ग-संधर्प का सिद्धान्त हो 
मार्क्सीय दशन की क्रांतिकारी आत्मा है, उसका प्राण है; ओर माक्सवाद का पिछले 
सो वर्ष का इतिहास हमको बतछाता है कि बीसियों 'विचारकों? ने भिन्न-भिन्न नामों से 
माकसवाद में यही संशोधन? करने का प्रयास किया है ओर जिन्होंने भी माकसंवांद 
की क्रांतिकारी आत्मा वर्नित कर उसके निर्शीच शरीर को ही अपने से चिपटाये रखने 
का यत्न किया है, वे धीरे-धीरे विश्वुद्ध पू'जीवादी विचारक होकर रह गये हूँ | इस 
जीवादी विचार-प्रणाली के बीज इस लेख में द्वी वतमान हैं| लेखक ने एक स्थल 
पर लिखा है-- ' 


प्रथम शताब्दी इसापूर्व से चतुय एवं पंचम शताब्दी का काल निश्चय ह्वी भारतीय 
इतिद्दास का एक अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय जीवन के प्रत्येक 
विभाग में ध्क्रियता के दर्शन द्वोते है. .,विदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध भी इसी 
काल में सुदृढ़ हुआ ।? इसे लेखक ने 'गौरवपूर्ण” ओर 'पुरुषाय को प्रेरणा देनेवाल? 
अतीत कहा है। हम समझते ह कि साम्राज्यवादी इतिदहासकारों के मतानुतार गुतकालू 
को भारंत का सुवर्ण-युग मात्र लेना एक समाजवादी के लिए. कदापि श्रेयस्कर नहीं है ।- 
जहाँ तक उस युग में कल ओर संस्कृति का अम्युत्यान हुआ, वह हमारा गौरवपूर्ण 
अतीत है, लेकिन उसमें.संकोर्ण ( झंद्रों को जानवर की हालत में रखने तक संकोीश ), 
आक्रमणुझ्ील राष्ट्रीया, गणु-राज्यों का उच्छेद करके साम्राज्य-विस्तार, युद्ध और 
'रक्तपात की जो प्रवृतियाँ है, उनका महत्त्व अवश्य बहुत बढ़ा है क्योंकि उन्होंने हमारे 
' इतिहास की दिशा और गति को प्रभावित किया है, लेक्रिन एक समाजवादी के समीप 
वह कुछ बहुत गौरवपूर्ण नहीं है। एक समाजवादी को उस युग के इस मिले-जुले रूप 
| समझना पड़ेगा, गौरवपूर्ण तत्वों को उन तत्त्वों.से अछग करके देखना होगा जो 
. गोखपूर्ण नहीं हैं, वर्ना, एक समाजवादी ओर एक पूजीवादी में फिर कोई अन्तर ही 
नहीं रह जाता। ह 
यह निरा संयोग नहीं है कि इतिहास का चक्र घूमकर'भआज फिर भारतीय पूँ जी- 
पतियों ( पुराने श्रेष्ठियोँ के स्थान पर ) के मुँह में सुदूरपूर्व और मध्यपूर्व के बाजारों ओर 
मंडियों को देखकर पानी भर रहा है ओर समाजवादी? विचारक आचार्य॑जी सक्रियता 
और पुरुषार्थ के नाम पर प्रच्छन्न रूप में उसकी सराहना कर रहे हूँ जब कि उन्हें स्पष्ट 


 एह३.. .. *& . प्रगतिशील साहित्य? पर नरेन्‍्द्रदेवजी 


शब्दों भें इस प्रदुत्ति की भर्त्तना फरनी चाहिए थी। यह बात आचोर्यन्नी के शुकाव 
की ही व्यक्त करती है। इस तरह ता दर मन भौीर मार्थछ का अमरीका सब्र अधिक 
उराइना का पात्र हे क्योंकि आज दुनिया में सत्र जगद उसी का सिक्का चल रहा है | 
इस बात में साम्राज्यवाद के समर्थन के बीज माजूद हैं, आर 'पुरषाथ! ओर सक्रियता! 
* तो कछई भीर भी खुल जाती ई क्योंकि सव जानते ईँ पुदपा्य” और “सक्रियता? 
जते शब्द फांयिस्ट शब्दकोप में सबने अधिक महत्त्व रखते ह। आाचायती अपनी वात 
फे अन्दर छिपे हुए इस खतरे की तरफ से वेखबर न होंगे, ऐसा इमें समझना चाहिए, । 

अतीत के मृल्यांकन में भी ऐतिहासिक इृष्टिकोष आवश्यक हे क्योंकि सत्‌ और 
असत्‌, प्रयतिशील और प्रतिक्रियाशीछ तत्वों के विवेक भ॑ उसी से सहायता मिल सक 
हे | ऐतिहासिक मोतिकवादी विचारपद्धति छोड़ने पर ही सारे घपले शुरू हो नाते हू 
2र लेख को ही इस बात के उदाइरण के रूप में पेश किया जा सकता है | 

जब हम इस बात पर विचार करते हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्‍यों विद्वान्‌ लेखक ने 
ऐतिहासिक भौतिकवादी विचारप्रणाढी को पूरी तरह या संथ्षत; छोड़ दिया दे या 
क्यों पूरे विश्वास और पूरी आस्था के साथ अपने अनुसंधान में वह उसका उपयोग 
नहीं कर सका है, तब हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए हठात्‌ विचारजगत से छिटक- 
कर व्यवद्स्जगत में चला जाता है और समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति, सारा 
इतिहास हमारी आँखों के सामने घूम जाता है। उन सबके पीछे वर्ग-साहचर्य की छलना 
है। शायद यही कारण दे कि विचारों के क्षेत्र में भी वर्ग-संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धान्त 
को तिछांजलि दी जा रही है ओर विचारों के क्षेत्र में भी ( अभी ) प्रच्छन्न रूप से उसी 
बरग-साहचर्य का पोषण किया जा रहा है, जिसका परिचय समाजवादी पार्टी अकसर 
जनता के संघर्पा' के साथ विश्वासधात करके देती आयी है । 


नवंबर ४८ | 


'स्वाधीनता-द्विस! ओर हिन्दी-साहित्यकार 


पन्द्रह भगस्त हमारे इतिहास का एक स्मरणीव दिन रहेगा-। इस दृष्टि से नहीं 
कि उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हो गया क्‍योंकि हम जानते हैं कि देश अभी स्वतंत्र 
नहीं हुआ है। वह स्मरणीय रहेगा इस दृष्टि से कि उस दिन जन-जन में उत्साह की 
एक वंन्वा-्सी आा गयी थी | छोगों के हृदय का आवेग अपने को साकार देखने के 
लिए उन्मत था।' नगर में अशोंक की पत्ती एक न बची और «दिगन्त दीपमालाओं 
के चकचक प्रकाश से भर उठा | छोग आजादी का दिन मना रहे ये | उनके युग-युग 
के पोषित स्रप्नीं को आज आकार मिल रहा था। उस दिन लगभग दो सो वर्षों' के 
बाद हमारी दासता-का प्रतीक यूनियन जैक भारत की पुण्य भूमि पर, से हठा और 
उसका स्पान लिया हमारी राष्ट्रीय पताका ने । 


“* बह एक उत्सव का दिन था, राष्ट्रीय पर्व था। स्वमावतः उस दिन हमारे मन की _ 
स्थिति भी ऐसी न थी कि हम आलोचक की कड़ी निगाह से किसी चीज को देखें । 
मगर अन्न वाढ़ आकर चर्ली जा चुकी है ओर नदी का जल स्थिर हो गया है, हृदय 
में आावेग भी अब शांत हैँ ;. इसलिए अब उचित है कि हम उस दिन के महत्त्व को 
ठीक-ठीक समझ ले। उस दिवस के महत्त्व को आवश्यकता से अधिक चढ़ाने से भी 
राष्ट्र की क्षति है ओर घटांने से भी । बढ़ाने से हमारा मतलब्न यह कहने से है कि हम 
अपने रक्ष्य पर पहुँच गये. मोर हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म हो गयो | इस तरह. 
का अचार बड़ा घातक है क्योंकि इससे जनता में यानी आजादी के सिपाहियों में आलत्य . 
और प्रमाद फैलता है। यह वात जोर देकर कहने की है कि पन्द्रह् तारीख को हमें जो 
. भाजादी? मिली है वह वही आजादी नहीं है जिसके छिए हमारे असंख्य शहीदों ने 
अपने प्रा्णों का उत्स्ग किया था। यह निश्चय ही वह आजादी नहीं है जिसने भगत 
सिंह को मुसकराते-मुसकराते फॉसी का वरण करने का साहस दिया या। वह पूर्ण 
बाधीनता के आदश से दीप या, यह पूण स्वाघीनता नहीं हं--करशा-छेंटा, लेँगड़ा- 
लूला- डोमिनियन स्टेट्स है, अभो गोरांग महाप्रभुओं से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने तक 
का अधिकार हमें नहीं मिला है | कवि के शब्दों में : 


' आज भंपनिवेशिक स्वराज्य हमने पाया है । 
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आर वह 
प्रथम चर ऐ नये स्वर्ग का 
है मंजिल का छोर 
इस जनमंथन से उठ आयी 
पहली रक्ष हिछोर 
अभी शोष है पूर्री होना 
जीवन-मुक्ता-डोर--- 
अभी शेष ३ पमिय्ने को 
दु्खों की अन्तिम कोर 
““गिरजाकुमार माशुर 


ध्यान देने की बात यह है कि जौपनिवेशिक स्वराज्य भी संम्पूर्ण मारत को एक 
इकाई मानकर नहीं दिया गया है। भारत को धर्म के भाधार पर इस प्रकार खंड-खंड 
कर दिया गया दे कि उससे भारत की स्वतंच्ता ही नहीं, उसकी सुस्कृति, उतकी आत्मा 
खतरे सें पड़ गयी है। देश पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और राजिस्तान ( रजे-रजवाड़े ) 
इन तीन भागों में विभाजित है। तीनों भाग स्वतंत्र! हैं, मगर चतुर शासकों ने विभाजन 
इस प्रकार किया दे कि एक की स्वतंत्रता दूसरे की परतंत्रता हो जाती है। घर्म के भाधार 
पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान इन दो राष्ट्री की सृष्टि करके ऋर शासकों ने हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों को चिर॒कारू के लिए एक दूसरे का शत्रु बना देने का पड़यन्त्र सचा 
हे। दशजाओं को स्वतंत्र पद देकर उन्होंने भावी मारत में अपनी जगह बनाने की सोची 
है| अंग्रेजों की सैन्यशक्ति पर ही आश्रित ये राजे-रजुल्छे सदा से ही उनके दास रहे हूँ 
ओर नये विधान के अन्तर्गत उनको वह सता सौंती गयी है जिसके हारा वह आज 
की इस नयी भूमिका में भी अपने म/लिकों के नसक का इक भदा कर सकें । 


तीसरा संकट उपस्थित द्वोता है अंग्रेज और भारतीय पू“जीपतियों के गठबन्धन की 
भोर से। बिड्छा' और नफील्‍्ड का गठबन्धन, ताता और आाई० सी० आई० कागठबन्धन 
भोर इसी तरह के और भी कुछ गठबन्धन | ये गठबंधन तो ऐसे हैं जिनकी दुगन्ध इतनी 
अधिक थी कि दवायी न जा सकी ; मगर ऐसे दी और न जाने कितने गठबस्धन होंगे 
जिनका अमी हमें पता नहीं है; मगर जिनके अनुसार अंग्रेज और भारतीय पूजीपतियों 
ने हमारे शोषण की अपनी संयुक्त-नीति ठद्दरा छी होगी। भारतीय पूं जीपतियों की 
राष्ट्रीयता में विश्वास रखनेवाले कुछ भोके लोग हमारी इस बात को हेसकर उड़ा देना 
चहिंगे, कहेंगे कि भारतीय पूंजीपति हैं तो आखिर को भारतीय ) वें इतने गये-बीते कैसे 
हो जायेंगे कि अपने देशवासियों को अंग्रेजों की शोषण की चकी में ठेल दे। हस 
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_: आपने इन भोले बन्धुओं से-ठेठी-बोल में ही कहना चाहते:हैं ; जजमान ने नाई से पूछा-- 
, नाई रें नाई, सर में किसे वाल । नाई में कहा--जजमानजी, घवरात कादे हो, अब हीं . 
. 'संब सामने जाये जात हैं | खाने भोर कपड़े के क्षेत्र में राष्ट्रीया के पुजारी भारतीय 

मुनाफांखोर-पूँ जीपतियों ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर, घुस का बाजार गरम कर॒ 

' श्रपने देशभाइयों के ऊपर ,जो विपत्ति ढा रखी है उससे हमारे इन भोछे बन्धुओं को . 

इस बात का कुछ-कुछ आभास तो मिल जाना चाहिए, कि अगर हमें इन पूँ जीपतियों 

की सददृत्तियों पर ही निमर रहना पड़े तो अविरम्ब ही हमारी क्‍या स्थिति हो जायेगी! 

- ब्रिटेन भारत को जो कुछ दे रहा है वह किन्हीं परिस्थितिगत विवशताओं के कारण, 

भारत के प्रति किसी अंननन्‍्य सौहाद के वशीभूत नहीं--यह बात कहने की आवश्यकता 

न होनी चाहिए यी, क्योंकि यह एक स्वयंसिद्ध वात है ; मगर इसे भी आज कहने 

की आवश्यकता पड़ती है भौर वह इसलिए कि बड़े-बड़े पू जीपतियों द्वारा संचालित 

, समाचारथझतन्रों ने इधर काफी लरम्वे अस से छोगों के दिमाग में उल्टी-उल्टी बातें ही 

'. बिठाली हैं। हाँ, तो जो कुछ ब्रिटेन ने दिया है वह बहुत दबाव में पढ़कर ओर 

इसीलिए वे इस ओर भी सचेष्ट रहेंगे कि जो कुछ दिया है उसे फिर से हड़प छें | 
“ इसके साथ ही साथ यह बात ,भी न भूलनी चाहिए कि संसार आज जिस आर्थिक 

'. सामाजिक, राजनीतिक विकास को प्रास हो गया दईं उसमें उस पुराने ढंग के, फोज 

.« फाणवाले साम्राज्यवाद के छिए कम गुंजायश है, आज तो 'डाछर साम्राज्यवाद? का 
. युग है, आर्थिक साम्राज्यवाद का युग जिसमें अमरीका नेतृत्व करता है। इस साम्राज्य- 

बाद में तोप-तलवार का काम सिक्‍के करते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं 

है अगर ब्रिटेन ने भी हवा के रख को पहचानकर नये चाछू-ढाल के साम्राज्यवाद का 
प्रयोग भारतवर्ष में करने की ठानी हो । जरा एक उड़ती नजर से देखिए, कि ब्रिटेन 
ने अपना द्वित साधने के लिए क्या-क्या सरंजाम कर लिये हैँ तन आपको भी यह बात 

- स्पष्ट हो जायेगी कि यह कहना झठ है कि हमारी छड़ाई खत्म हो गयी और देश पन्द्रद 

, अगस्त को आजाद हो गया ४ ु 

& भारत को दिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान दो टुकड़ों में बाँ- दिया गया। ब्रिठेन 
को विश्वास है ओर वह इसी दिशा में सवंदा उद्योगशीछ रहेगा कि ये दोनों राष्ट्र 
परस्पर छड़ते रहें और ब्रिटेन को इंस' बात का - श्रवसर देते रहें कि वह कमी एक, 

: कमी दूसरे के संग अपने स्वार्थ के समझोते करता रहे, दोनों राष्ट्री की लड़ाई से दी 

* अपना उल्लू सीधा करे ; ट ह | 

 . # राजाओं को, भी इस बात की स्वतन्नता दे दी गयी कि वे भी पंन्द्रह तारीय -. 

. को हिन्दुत्तान और पाकिस्तान दोनों से अछग अपनी ख्वतुन्तरता घोषित कर सके, और 
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साहित्वकारों का भी यह सीघा करतेव्य हो जाता है कि इम उपयुक्त लक्ष्य की सिद्धि के 
लिए दोनेवाले प्रत्येक जन-संघप में भाग, लें | इममें से सब हर संघर्ष में माग ले सकेंगे, 
ऐसा सोचना भूल होगी । हमें अपनी जगह आप चुन छेनी होगी। हम गाँव के हैं 
तो इसमें किसानों की लड़ाइयों में द्विस्सा लेना चाहिए, शहर के हैँ तो मजदूरों की 
लड़ाई में, किसी देशी राज्य के दे तो वहाँ की जनता की लड़ाई में । नहाँ तक हो 
सकेगा, हम इन लड़ाइयों में अपनी कलम और कूंची लेकर ही जायेंगे जिसका यह 
मतलब नहीं कि जरूरत पड़ते पर लाठी या माले को हाथ भी न लगायेंगे । 


इसी संधर्ष के प्रत्यक्ष अनुमव पर आधारित हमारा साहित्य ही सच्चा क्रान्तिकारी 
साहित्य होगा । हम बहुत बार लिख चुके हैँ कि थोथी उचेजना के साहित्य का युग 
समात्त हो गया। अब हमें क्रान्ति की दीक्षा लेकर क्रान्तिकारी साहित्य की सृष्टि करने 
का अधिकार अर्जित करना होगा। भत्र तक हमने जो बहुत-सा साहित्य रचा है 
उसमें काफी कुछ अनघधिकार नहीं है, यह कददना वाचालता होगी । है, ओर यह मान 
लेने में कोई घुराई नहीं है । असल क्रान्तिकारी संधर्षों' का युग तो अब प्रारंभ हो रहा 
है, उसमें अगर हम अपने क्रान्तिकारी कर्तव्य को पूरा कर सके, तो प्रगतिशील साहित्य 
के सम्बन्ध म॑ आये-दिन उठनेवाले अनेक प्रश्नाी का समाधान अपने आप शो जायेगा। 
प्रचार-मूछकता आदि अभियोर्गों का उचर हमें सत्यनिष्ठ, ममस्पर्शी, जीवन के समान 
ही वैविध्यमय, चहुरंगी, कलात्मक वेदग्ध्यपूर्ण क्रान्तिकारी साहित्य की रचना करके देना 
है| वह बिना जनसंगर में उतरे संभव नहीं । ओर मनुष्य का संवेदनशील मन लेकर 
एक जोंड़ा अंतर्दर्शी खाहित्यकारोचित आँखें लेकर ओर विश्व के आज तक के सांस्कृतिक 
, उत्तराधिकार के प्रति अपनी कलात्मक ' ईमानदारी लेकर मैदान में उतरने पर श्रेष्ठ 
क्रान्तिकारी साहित्य क्यों नहीं रचा जा सकता ( अगर हमारी प्रतिभा में तेज है, और 
स्वयं उसमें ही खोट दे तो बात अछग है | ) यह हमारी बुद्धि से परे है । यों तो उसके 
सम्बन्ध में भी संदेहों भोर शंकाओं का बाजार गरम रहेगा ही मोर वह तो तब 
तक गरम रदेगा जब तक कि हमारे कृतित्व का प्रमाण' इस तरह के संदेह: 
कातर, साहित्य के भविष्यत्‌ के सम्बन्ध में भीख व्यक्तियों को बिलकुछ मौन नहीं कर 
देता । किन्तु यहीं पर हमारी परीक्षा भी हो रह्दी है । हम इन जनसंघर्षों' में हिस्सा लेते 
है या नहीं लेते, इससे सिद्ध, यह होना है कि हम अपनी लेखनी के प्रति सच्चे है या 
नहीं | हम अपने जीवन की विवशताओं से ऊपर उठकर भपने नये ज्ञान को भावना की. 
संपंठ के रूप में परिवर्तित करते हैं या नहीं इससे सिद्ध यह होना है कि हमें किससे अधिक 
ममत्व है; अपने जीवन की विवशताओं से अथवा अपने प्रकृत साहिष्यकार से | अपने 
' साहित्यकार के प्रति अगर इमारा गंभीर ममत्व द्ोगा तब तो राह निकलेगी, अन्यथा 
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नहीं । अगर प्रगतिशीछ साहित्यकार इस की पदूखरे उतरे तो वे आज की, मम्यवर्य 
के घेरे / संकुचित बाबू संस्कृति? को व्यापक “जनसंत्कृति! का रुप दे सकेंगे, अन्यया 
नहीं । बिना जन के संस्पर्श के 'जनसंस्कृति? का निर्माण नहीं ही सकता । जब आप 
व्यापक जनतत के निर्माण की बात करते दे तब सीधा प्रश्भ जनसस्फृति के निर्माण का 
उठता है। उसे हल करने का दायित्व अगर आपका नहीं तो और किसका दे १ कौर 
स+्प्रति स्थिति यह है कि अगर आज जनता को साक्षर करा भी दिया जाय और वह 
टॉ-ठोकर थोड़ा-बहुत पढ़ने भी रूगे ता हमारे पास ऐसा आधुनिक साहित्य काफी नहीं 
है जिसे हम उसका इस सनन्‍्तोष के साथ दे सकें कि वह इसका रस ले सकेगी और साथ 
ही साथ उसके दारा नवीन समाजवोध के संस्यर्श में मा सकेगी । इस दारिद्रथ के लिए 
+चसरदायी कोम दे ? 

अत ज्राइए उस दूसरे कार्य के सम्पन्ध में विचार करें जिसका हमने ऊपर उल्लेख 
किया है; विगक्त देश की आत्मा को पुनः एक करने का आवश्यक कर्म | 


दमारे शासकों ने जान-बूझकर हमारे इस प्राचीन सौरंवशाली देश को हिन्दू मोर 
मुसछमान के आधार पर विभाजित किया है। इसके द्वारा वे भारत में सामाजिक 
विभ्रह् भोर सांस्कृतिक विघटन की ऐसी वनन्‍्या लाना चाहते हूँ जिसके भावते में पड़कर 
इमारे गोखशाली अतीत भर असीम संभावनाशाली भविष्य का एक-एक कण सदा 
के लिए. चिछ॒त हो जायेगा, इमारी भाशाओं का रंगमहल कर्दस का एक ढेर मात्र 
रह जायेगा | 


भारत की उंस्कृति हिन्दुओं ओर मुसलमानों की मिली-जुली संस्कृति है। आज उम्र 
हिन्दू साम्प्रदायिकता से पीड़ित कुछ छोग यह कहते सुने जाते हैं कि मुसलमान हमारे 
किए विदेशी ईँ--ब्रिटिश कुचक्र से यह बात आज सही भी हो गयी दै-- लेकिन 
इतिहास बतलछाता है कि भारत में आकर इसलाम का रूप बदछा, अनेक ऐतिहासिक 
कारणों से उसकी धामरिक विजय हिन्दुओं पर हुई जरूर, मगर सस्क्षति आदि के क्षेत्र 
में उते विजित हिन्दुओं का अवदान भी स्वीकार करना पंडा ओर इस तरह हिन्दुओं 
के मेल-जोल से एक मिली-जुली संस्कृति का जन्म हुआ । भाचार-विचार, रहन सहन, 
पूजा-पब, संगीत, भास्फयं, साहित्य, भाषा आदि सबमें दोनों मतावर्ूंबियों का प्रभाव 
एक दूसरे पर देखा जा सकता है। हालो ने अकारण ही नहीं लिखा है कि इस्छाम का 
पीत गंगा के दहाने में आकर डूब गया । मुसलमान आक्रान्ता के रूप में आये अवश्य 
लेकिन यहीं तस गये और यहाँ के रहनेवालों के चहुत-से तोर-तरीकों को अपना 
लिया । हिन्दुओं ने उनकी विशिष्ट संस्कृति से कुछ भी न लिया हो, यह भी बात नहीं 
है। वास्तविक्रता यह है कि बहुत दिन तक दोनों में संस्कृति का आदान-प्रदान बहुत 
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पुक्त रूप से हुआ और उसी का परिणाम आज की भारतीय संस्कृति हैं, विशेषतं: 
उतच्तरभारत ( मध्यदेश ओर पंजाब ) और बंगाल की संस्कृति । 


उत्तर भारत ओर बंगाल दोनों प्रदेशों की संस्कृतियाँ हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनों के युक्त सांस्कृतिक गौरव का निशान हैं। एक पर मुसलिम संस्कृति की अधिक 
छाप है, दूसरी पर हिन्दू संस्कृति की, मगर दोनों का जन्म हिन्दुओं और मुसलमानों के 
मिले-जुले जीवन से हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता | यह कहना ठीक 
है कि इस पारसरिक मेल-जोल को और भी अधिक ' घनिष्ठ ह्वोना चाहिए. था, तब 
समन्वय भी और भी अधिक दृढ भिच्ि पर जाधारित होता | यह कहना भी ठीक है 
कि समन्वयमूलक शक्तियों के साथ-साथ विग्रहमूलक शक्तियाँ भी कार्यशीर रही हैं, कुछ 
विशिष्ट ऐतिहासिक कारणों से ( जिनके सम्बन्ध में विस्तार से विचार करने की यहाँ पर 
आवश्यकता नहीं है ) अंग्रेज आधिपत्प हो जाने के चाद समनन्‍्वयमूलक शक्तियाँ निर्बक 
होने लगीं ओर धर्मान्ध साम्प्रदायिक्ता के वश्चीभूत मुसलमान अरब की संस्कृति की पुम+ 
प्रति का स्वप्न देखने छगे भौर हिन्दू दिन्दू-धर्मग्रन्यों के आलोक में नयी संस्कृति का 
निर्माण कर चले | इस सबके मृछ में नवजाग्रत हिन्दू और मुसलिस मध्यवर्ग की शिक्षा- 
दीक्षा, नौकरी-चाकरी आदि को छेकर परस्पर प्रतिद्वंद्धिता थी, इसमें सन्देह नहीं। और 
चूँकि समाज पर उन्हीं का प्रभाव था, इसलिए, हमारे पूरे सांस्कृतिक विक्रास पर इस 
प्रतियोगिता, इस होड़ का प्रभाव पड़ा और जो संस्कृति दोनों के युक्त नीवन के आधार 
पर तैयार हो रही पी उसका विकास रुद्ध हो गया, क्योंकि दोनों ही अपनी-अपनी 
भ्रष्ट बुद्धि के अनुसार उस मिले-छुले उचराधिकार को अपनी ओर खींचने और उससें 
अपनी दृष्टि से विशुद्ध सजातीय लेकिन उस युक्त संस्कृति की मिली-जुछो प्रकृति की हाष्ट 
से विजातीय तत्वों का समावेश करने छगे | परिणा्स यह हुआ कि विकास जहाँ का 
तहाँ रुक गया | 


-' और अब जब कि देश का विभाजन इस ढंग पर हुआ है कि साम्प्रदायिक विग्रह की 
शक्तियों की प्रचलता "बढ़े, तब इस युक्त सांस्कृतिक उत्तराधिकार की रक्षा का प्रश्न 
अन्यस्त ग्रंभीर रूप में हमारे सामने भा .गया है; ..इस समय वास्तव में इस बात की 
जाशं हवा उत्पन्न हो गयी दे कि: कहीं दोनों राष्ट्रीं की सरकारों की सांस्कृतिक नीति इस 
युक्त उत्तराधिकार को एक दम परे फेककर राष्ट्र का सांस्कृतिक संघटन धार्मिक कठमुल्ले- 

' पन के आधार पर करने की न हो जाय। इस अपवित्र उद् श्य की सिद्धि के लिए 
दोनों ही राष्ट्रों) में पतिगामी शक्तियाँ प्रयक्षशील हैँ। आज के वातावरण में उनसे , 
छोह्ाय लेना और उन्हें पछ।ड़ना -प्रगतिशील शक्तियों के.लिए; सरल कार्य नहीं है। 
पाकिस्तान को शरीयत के अनुसार परिचालित करने के लिए मुसलमान कठमुल्ले 
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सड़कों की संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है, जोर अभी “उसः रोज एक स्थानीय 
हाई रूकूल के एक अध्यापऋूमिनत्र कह रहे थे कि अब सयं लड़कों की ओर से यह 
झान्द!लन उठाया जा रहा दे हि हम सेकंड फाम के रूप में भी उर्दू नहीं पढ़ना चाहते | 
इतने से ही भाप अंदाज़ा लगा सकते है कि भाज इवा का इस किपर ह। उद्द का 
अन्म युक्तप्रान्त में हुआ, सबसे अच्छी उदू युक्तप्रान्त के ही एक नगर में त्रोडी जाती 
है; तर सेयद अदमद के नेतृत्व में मुसलमानों का जो पुनर्जागरण हुआ, उसका केन्द्र 
भी युक्तत्रान्त दी है। उसी युक्तप्रान्त में आज उद के प्रति यह भाव पाया नाता है। 
एक समय वह था जब कि कतीर, रहीस, रसखान, जायसोी, खुसरों न थाने कितने 
मुसलमान कवियों ने हिन्दी सादित्य को समृद्ध किया था ओर न जमाने कितने हिन्द 
कवियों और गययकारों ने उद्‌ साहित्य फीो समृद्ध किया या और एक समय भाप है | 
तग्रे दिल का कोई भाव ने था, आन उसके अलावा औौर कोई भाव ही नहीं | गाज 
ता दम अपनी नाक कटठाकर पड़ीसों का असगुन करने तक का तैयार हूँ | इसे अगर 
हम सामप्राज्यवादी नीति-कीशक की आश्चर्यजनक सफलता न कहें, तो और क्‍या कहें ? 
अब तो देश विभक्त द्वी जाने पर दिन्दू और मुसल्मि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विरोधी 
घधाराएँ, निनर्दी व्करादद पिछले उत्तर-अस्ठी साों से ची भा रही है, मगर तव भी 
जनता के सम्मिलित जीवन से जिनकी उम्र प्थकता खब हती जायी दे, तड़ित के 
समान अव्याइत गति से वां बढ़ेगी कि जब्दी ही ऐसी कोश चीज न बचेगी जिसे ह्वन्दू 
और सुसछमान समान रूप से"अपना सांस्कृतिक उत्तराधिकार मान सकें। जो बात 
उत्तर-भारत हड्री संत्कृति के लिए उद्ठी है, वद्दी बात और भी आग्रह के साथ बंगाली 
संस्कृति के चार में कद्दी जा सकती दे, क्योंकि अन्य किसी भी ज्ञाति की अपेज्ञा बगाली 
जाति के रूप में दिलू मोर मुतल॒ठमान उत्रसे अधिक सुदृढ़ रूप में युक्त हुए। गों तो 
विहारी, गुजराती, पंजाबी सभी के चारे में यह घात कही जा सकती है कि उन सबके 
हिन्दू और मुसलमान एक जाति हैं ( 'मैशनेलिय? के अर्थ में ) और मोटे रूप में यह 
-आत ठीक भी दे ( बावजुद दो घर्मो! के आधार पर दो राष्ट्रों के निर्माण के, जिसे कोई 
प्रगतिशील विचारक कर्मी स्वीकार नहीं कर सकता ) मगर बंगालछों जाति के अन्तर्गत 
ही भाषा-संस्कृति आंद की दृष्टि से हिन्दुओं भौर सुक्ल्मानों में अदूभुत एकता दिख- 
छाई देती है| उठी बंगाली जाति को अब खंडित कर दिया गया है। इसका परिणाम 
यह द्वीगा कि पूर्वी बंगाल के प्रतिक्रियाशील मुसलमान मंल्वी लोग अत्र वह काम कर 
पायेंगे जो अब तक कोशिश करके भी नहीं कर पाते थे, अथात्‌ बंगाली म्रुसल्िम जन- 
' साधारण को उनके बंगाली हिन्दू भाश्यों से एथक्‌ करके उन्हें अरब के मुसलिम आादशों 
की भोर ले जाना, इढंगाली सस्कृति के प्रति उनके मन में यह कहकर घृणा उपजाना 
कि यह ता दिन्दू संस्कृति दे । 
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चतुर्दिक,सांस्कृतिकाविघटनफारी शक्तियो-फी+अपूर्व छुवींग मिला हैं। दें अपने 
हुदय का रक्त देकर भी विनाश की इस बाउ की रोकना ढासया। पद्भद अगन्त का इसे 
जो आजादी! मिछी ऐ. यदि इमने उसके इन मयानक पहलुओं पर अच्छी तरद गरे 
फरके उनका मुक्राबठा करने और देश की सस्कतिक एकता स्यापित करने के लिए 
आध्राण उद्योग न किया, तो एम पायेंगे कि इमारी बढ़ती हुई शक्ति और अन्तराष्ट्रोय 
परिस्थितियों के दबाव में पढ़कर दुश्मन अगर पीछे हृदने पर मजबूर हुमा | तो पीड़े 
हटने के साथ-साथ उसने एक ऐसा शैतानी जाल भी पिक्ठा दिया है जिलमें फुँसऊकर 
एजमीपिक्न विनाश के साथ-साथ हमारा सांस्कृतिक विनाश भी ही। जायगा । साउबबेंदन 
टी इस यीज्नना का विकरास ऊुप ता घारे-घीरे दमारे सामने प्रकट होगा । 

कवि ने उम्भवततः विशेष काफे सरकृति के पदुदणों की लश्य करके कहा ऐ, पहदए 
पचघर ने रएना | 

अन्यथा तुम्हारों प्राचीन संस्कृति का एक-एक तार छिन्न-भिन्न दो जायगा। पन्द्र हू 
अगस्त का यही एम लोगों के लिए सन्देश है | 

भारत को जातीय आत्मनिणय के आधार पर पुन एक करना है, भैत्री से 
सद्भाव से, युक्त सांस्कृतिक परमरा को और समृद्ध करके | यह कार्य दमारा है--टंडन 
जी के हिन्दू रक्षकदल का नहीं | 
सन्‌ ४७ | 
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पांहित्यिक आमिजात्य 


में थी इंस कुमार दियरी का एक झेल छा दे सिंध हा शौक 
छेश् भें उन्दीति यद प्रम्न ठदाया दे कि साहित्य फ्िसके रि 
हर दियां है कि लाइित्य समक्षदारों फे टिए सा जाता है । 
दे भेझे पी ४४ बुफ् पर 4074 घुर में छगद पर बाता ॥ई अदालत अनोख 
ध्ीउ्ईरभााछ ७ सा परत साठ दाय | ४3 _भ मई भांत काता ्‌ं फ्नि धरा क्षदारा 
पृ छ6 होठ थाई से सागों छा ही हूँ; विस पाठइवंग ही इम भनता फादर 
नानत ४, उच आऋांदत्य 5 पुर भा कतार काई चित्र नहीं है. इसलिए लाझदायि 
साएइत्य की कंलारा मां दी पे दताँ ॥ पिद्ास छाल में यह फगिद्ध एनें पी हीशिश की 
है किसादिस्‍्य के रखा बाद हीं का तो सपना एफ. जय वेग है, जिसे हम साहित्य का 
लमियात पर्स बहू धड़ते है, शेप जन-समाज तो मूर्स और जदिदित दे, मिसुयर 
'भधयांय | जश्र शेंस पापर! है। “सवताधारण के धीच जो पदनेयाले भी 
हू. उनडी पचि इसनों परिमायित नहीं फि। छोडी मठियारित! औौर किस्सा पड़े 
तीन बार से उप उठ सके। आसिर सादिस्यकार इस कुक पर उतरे क्यों 2 वह 
फियोसि छा गि्ाग के बदल विझत लीकायसि फा संद्ठायक क्यो ही 27 इसी बात को 
| सार भी दाद धंग थे लसऊ यो रुजता है; जनता के लिए. फिसी एृद तलझ सादित्यकार 
' हा सुगन दाना हा, ता संदय भा ६, हझध्यारगा निन्‍्मद्तर मे उत्तर जाने की श्च्टट 
मे दा लकी हू ? जरूरत पड़े तो देवता का मानव बनाया जा सकता ऐ, छेकिन उसे 
पु बना देना किसे मबारा होगा 2 लगर भाव और भाषा के सुगम दोने से दी साहित्य 
5 जमसादित्य की कंदि में जा सकता, तो समझता हां जाता। यहाँ तो इसकी भी 
समायनना ज्टी कि सादितय भास-भापा सरडन्सदूज ऐने से ही बहू जनोगयोगी हो 
इठेया । झेखक चोद जिस परातछ पर भी क्‍यों ने उत्तर आये, तवंसाधारण के छिए 
' कोई छाम नहीं | बहरे के आगे गयेये को इस बात का तो दुःख होता नहीं है कि व 
प्रा उगीत नदीं समझता । सुर्िकिल तो यह दूँ कि उसके जागे गनलछ ओर विरदा भी 
बेकार टै--बढ़ सुन दी नहीं सकता ।/ 
. हम कठोर शब्द! नर्ीं इस्तेमाल करना चाएते, मगर दस कहने फो वियश हैं 
कि इस उस्तियों में जो दर्प बोल रद्द है बहू अधिक करण दे या वोमत्त, यह कद्दना 
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(मारे छिए फठिन दो रहा है। कितने उच्च शिखर पर से बह बोल रहा है---भकल्प- 
रीय । उतकके शब्द की व्यज्ञना को जरा जोर खोलकर तो देखिए, तत्र आपको पता 
चलेगा | आखिर साहित्यकार इस कुकर्म पर उतरे क्यों £? में ध्वनि ग्रह है कि अपनी 
ऋत को सर्चसाधारणु के लिए वाधगम्य बनाना एक प्रकार का कुकम है | 
"जनता के लिए. किसी हद तक साहित्यकार को सुभम होना हो ( भोफ्फोह, ऐन 
गरसानी है हुजूर की जो जाप इतने के छिए' तो राजी हुए, मगर हुजूर ने यह तो 
नताया नटीं कि किस हद तक भाप अपनी बुलंदियों से नीचे उतर सकते हैं | ) तो 
उंगव भी है, एकयारमी दिस्स स्तर में उतर जाने की इच्छा कैसे हो सकती है !? ( शिव 
ड़ शिए जिद, किसने आपसे ऐसी बुरी बात कह दी ? कोई कहाँ तक नसीचें उतर 
लता £ आखिर, उसकी भी तो सीमा है, देवता को आप मनुष्य बन।' सकते ईँ, 
झनयर तो नहीं बना सकते | जड़ता के लिस अतलछ अंधकूप में आपको “जनता? पड़ी 
24 ६ पढों रुरज अगर नहीं पहुँच सकता तो उसमें सूरज का कया दोष है | ) 
८ आपने नहीं देखा छि फिस सुगमता से, कितने अनाया8 ढंग से विद्वान 
मे अपने हो देवताओं की कोटि में ब्रिठाछ लिया भौर जनता को पशु की 
जप दा। 
रटा बनते ही इंठकुमारणी इन्द्र के पारिधद्‌ भी वन गये ओर गन्धर्वो' तथा 
(के भेंगी में जा गये क्योंकि अगले ही क्षण वह गयेये की भूमिका में आपके 
) थार्ति ई---ब्दर के आगे गवेये को इस बात का, ता दुःख होता नहीं दे, . . 
«८ चुत दृश्य हे, संगीत मातण्ड किया संग्ीत-प्रभाकर ( जो भी दचि के मधिक अनु- 
अज | ) भी दतकुमार तिवारी नील नप्र को चौकी पर ते पक्का गाना गा रहे हैं 
४ ग मल भरती पर किबिउ फरता हुआ श्रोताओं का समाज उस स्वर्गिक स्वर-छहरी 
3 संसश ते एक वार भी मुख्य नहीं दाता, एक बार भी सिर नहीं दिलाता! कितने 
लत श्रीता दे, मठ दरि ने ठीक दी छिखा ४, अरसिकरेपु कवित्व-निवेद्नं शिरसि 
ग्घ जय मा छिए भा छिस ! 
न स्खक ने सपने छस में एक से एक चेशकीमत मोती पिरोये हैं। जरा 
पम्प एु ८ नजर देख हां ती थागे उठे : | 
४ मादिस 5आर दम इदट्टि का भरोसा नहीं किया जा सकता, विशेषज्ञ की 
दंड दांव काना जा सद््दी दूँ । 
“हू पनता ही प्रचि ४ नदी, इसलिए लोकप्रियता साद्दित्य की कस्तीी 
पद पं ८६:0६ 
हट दी बाचंदधरिण का सत्ताशिस का उसपाटी मान भैटठस ६ » उनके लिए पंस्कृत 
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फेत्रि'ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है--किठी सिंह ने वन में हाथी का मत्तः 
फाड़ डाला था, जिससे. गजमुक्ता बाहर छिठक पड़ा था। वेर बीनने को एक भीलन॑ 
, बन में गयी हुई थी ।..दूर से उसने उसे जो»देखा तो दौड़ी-दोड़ी उसके पास गयी 
लेकिन द्वाथ में उसे उठाकर जब देखा कि वह वेर नहीं है, तो फेंक दिया | भीलनी वें 
इस तिरस्क्रार से मोती के मूल्य में कमी हो गयी, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।. .. 
हंसकुमारजी के इन सिद्धान्तों की प्रतिहठा से भोर किसी को छाम हो चाहे न हो 
साहित्य की हा में दीरे-जवाहरात के नाम पर रग-बिरंगे पत्थर लेकर डोलनेवाले 
विसातियों. की जरूर बन आयेगी | अब उनके हाथ-का हर चमकदार पत्थर गज 
मुक्ता होगा ! ह | ह ॥ 
४ « अपने मत के समर्थन में उन्होंने रवीन्द्रनाथ का उद्धरण दिया है, “सती जैरे 
अपने पति के सिवा दृसरे को नहीं देखती, अच्छी कविता सह्ृदय के सिया और किर्स 
की अपेक्षा नहीं रखती ? मगर जरा गोर से देखिए! तो यह बात इंसकुमारजी के खिलं।५ 
जाती है--विशेषज्ञ” वगैरः का लंबी-चोड़ी बातें इस उक्ति के. सामने ढह पड़ती- हैं 
क्योंकि यहाँ पर प्रश्न विशेषज्ञता? का नहीं सद्दृदयता? का है। सवंसाधारण “विशेषज्ञ 
ही दो सकते,-नहीं होते मी, लेकिन 'सद्ददय”? हो सकते हैं,. और होते, हैं. मौर 
_कदाचित्‌ हंसकुमारजी मी इस बात को स्वीकार.करेंगे कि जहाँ तक सहृदयता का. संबंध 
है निरे गँवार; पढ़े-लिखे सफेदयोश लोगों से कुछ,बढ़कर हां होते होंगे, घटकर तो नहीं 
होते भोर जनता के बहुधा अलिखित साहित्य, छोक-गीतों भादि में ( और जर्व विद्वान 
लेखक ने मिखारीदातस का नाम लिया है तो "कहना चाहिए कि उसके “बिदेसिया? में 
मी ) आर साहित्यिक बातें हों चाहे न हों, सहृदयता तो निश्चय ही बहुत है, उतनी 
जितनी कि सफेदपोशों के अधिकांश साहित्य म॑ नहीं मिलती । .... +»* 


» रीन्दईनाय की बात का जो अर्थ हमने लिया है वही सही है, इंसका प्रमाण यह है 
कि आज रवीन्द्रनाथ फे गान बंगाल के गाँव-गाँव में प्रचलित हैं, सामान्य किसान' और 
माँझी भी उन्हें गाते हैं, उनमें' अपने सुख-दुःख और आशा-आकांक्षा का मानसनचिंत् 
'पते हैं । * की ' । 
_ » हसकुमारजी के लेख पर इतने विध्ष्ार से लिखना हमने इसलिए, आवश्यक समझा 
कि. जिस भावना ( या दुर्भावना ) का परिचय इस लेखक ने दिया है,' वही मावना,' 
कमोवेश साहित्य की पुरानी मान्यतामों में विश्वास रखनेवाले अधिकांश. लेखकों 
पायी जाती है। किसी में बह स्पष्ट हो, किसी में प्रहछन्न, यह चात ओर है। किसी में 
: उसे इतनी सफाई ओर इतने: वेछाग-ढेंग से कहने का. साइस न हो यह्द ब्वातं भी ओर ' 
है। -कुछ छाग, इसी वात को घुमा-फिराकर, .वा दूसरे शब्दों में कहें, तो कुनैनः की.. 


सन 
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टिक्रिया को चीनी में लपेठकर प्रखुत छरते दे पर बात मूलतः वही रइती है । कादित्य 
फ्री समाजोन्मुणता ऊझा विरोध करगेवाके समी लेखकों ने आते-शपने सुग और समाज की 
आवश्यकताओं के जजुसार थोड़ी-थोड़ी भिन्नता के ताथ यही बात कहीं ४। इंठकुमार 
थी के लेख की उच्छेसनीयता इस वात में है. कि भाज्ञ भी वानी जनता की शक्ति ओर 
चेतना के अभूतपूर्वा प्रसार के इस युग में भी ऐसी बात कहने का साइठ कुछ आग 
दायते ई | 


अमवममनू 


किक 


जमता की रुचि के सम्बन्द भें जो बातें लेखक ने फही ई उनमें सिफ्र इतना 
दथ्य हे कि जनता शिक्षित दे इसलिए: उसकी झसि अमी काफ़ी परिमार्नित 
नहों है और देश के स्वतंत्र होने पर जब्र उसमें वास्तविक विक्षा-यचार ( करा 
उसुरता-प्रचार नहीं ) शोगा तम्र उसकी यचि में और भी मार्जन, और भी निखार 
सायेगा, इस बात में तो कोई सन्देह ही नहीं। छेफिंन अगर कोई इसी वात के 
दद्वारे यह फइना चाददे कि छोकरचि में सत-असत्‌ साहित्य का कोई विवेक ही नहीं दे 
दो यह वात गलत होगी । किसी भी बात को जॉँचने का सबसे अच्छा ढंग प्रयोग दे । 
इसारा विश्वास दे कि हंसकुमारजी ते जनरचि की कदयेता के सम्बन्ध भें चो बातें 
श्तने साधिकार कही ६, उनके पीछे उनके निजी अनुभव का, उनकी अपनी श्रभिश्नता 
का प्रमाण होगा । मगर हमारा भनुभव तो कुछ और है। में दो बहुत महान प्रतिभा 
छे कयाकारों--गोर्की ओर प्रेमचन्द की बात कहता हूँ । प्रेमचन्द से बड़ा ओर उनते 
सधिक जत-जीवन से स्पंदित कहानीकार अब तक हिन्दी में उत्तन्न नहीं हुआ है--- 
बंद कहना कंदाचित्‌ अत्युक्ति न होगी। जपढ़ किसानों तक में उनकी ऋृतियों का 
कितना प्रचार है, यह बात खय॑ हंसकुमारजी की भूल को प्रमाणित कर देती है। 
विद्वान लेखक चाहें तो स्वयं इस वात का अयोग करके देख सकते हैं। प्रेमचन्द की 
शेठतम कहानियाँ 'कफन?, 'पूस की रात?, 'गुछीडंडा?, 'पंच-परमेश्वर?, 'ईदगाह?, 
अब्य्योञझ्ा?, या जो भी कहानी जो उनके जीवन से सम्बद्ध हो, उनके सम्मुख पढ़कर. 
देख लें | हमें विश्वास है कि जितनी रसशता से थे श्रेता उन कहानियों का उपभोग 
करेंगे, उतनी रसशता सफेदपोश पाठकों में सामान्यतया मिलेगी-ही नहीं | उनके क्लांत, 


अवसन्न, वोकिछ मन में तो रतोपमोग की वेखी सहज क्षमता ही नहीं रहती, जहाँ तक 
हमने देखा दे । 


उसी तरह गोर्की का उपन्यास भा? या “छब्बीस भौर एकर, 'पतझड़ की वह रात?, 
पनर-पञ्ु?, शेल्कश? आदि कहानियाँ उनको पढ़ने को दीजिए; । लेखक दूसरे देश का, 
परिस्थितियाँ बहुत कुछ मिन्न, छेखनशैल्ली अनेकांश अपरिचित लेकिन इस सब्नके बावजूद 
हमारे देश,की सामान्य जनता उनका रस ले सकेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है । 
नयी जसीक्षा 


र्ण्प 


जो भारतीय जनता ब्यात, वाल्मीकि, तुल्सी, तूर, मीरा, विद्यापति और कबीर 
की रचनाओं का रसास्वादन करने में समर्थ हो, उतकी दि को विक्ृत कहना साधारण 
साहस का काम नहीं है . 
अपने लेख के भन्त में लेखक ने कुछ “प्रगतिशील” रचनाओं की दुषघंलता पर 
फठाक्ष फरते हुए. जो बात कही ऐ, बह कुछ अंच्ों में सही तो है, मगर लेख के मूल - 
विपय मे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह!एक लतंत्र और अत्यन्त महत्वपूर्ण, लेकिन 
लेख की मूल प्रतिपाय वस्तु की दृष्टि से अवान्तर प्रश्न है| विद्वान लेखक का कथन है 
. “जो अनुभूति साहित्य की जान हैं वह तमी जीवन्त हो सकती है, जब साहित्यक्रार 
की अपनी हो ।%८ 2८ सवंसाधारण के साहित्य में हमें आज तक आत्मीयता ही नहीं, 
क्त्रिमता दी मिलती रही है ( यह सबका परम दुर्भाग्य है [--8ं० )। 
वि ने भूखे घंगालू पर कविता लिखी, लेकिन दिल्ली में रहकर । झोपड़ी का वर्णन 
क्रिया, किन्तु महरझों की विछासिता में । गरीबी पर रोया किया, पर रईस की पार्टी में 
'झाइट दास? ओर '५५५? पीते हुए; पूंजीवाद को शाप दिया, मगर श्रपने रपये 
कारोबार में छगाये । पंतजी ने तो स्वीकार द्वी किया है कि उनकी आम्या? चोद्धिक . 
सहानुभूति का फल दे (आत्मिक नहीं | )। ऐसे भी राषरटुवि आाज मिल रहे हूँ, जो 
चार दिन पहले राष्ट्र के दुर्दिन में उतके दुश्मन फे चारण थे। ये हैं जन-साहित्य की 
सच्चाई के कुछ नमूने। ऐसे कृत्रिम प्रयत्न से कोई छाम नहीं। साहित्य उतके खष्ठा 
की जीवन-साधना दे, केबछ यश भौर अर्थ का आधार नहीं। रवना के ठाथ इसीलिए 
रचनाकार की तद्चाई जोर ईमानदारी अपेक्षित है ।? कुछ छोगों के सम्बन्ध में छेजक 
के मत पे हमारा ऐकय हो सकता हेड पर यह छेख का विषय नहीं दे। लेख के मूछ 
विपय पर लेखक फिर अंतिम पैरे में पहुँचता है । 
त्रातों का सारांश दे कि मोजूदा द्वालत में जनसाहित्य का व्यापक छाभ नहीं, 
जब तक कि जनता में सुशिक्षा और साहित्यिक संस्कार नहीं पैदा होता !? | 
पर हमारा प्रश्न है कि वह पैदा होगा कैसे जब्न तक उसके लिए; उचित वातावरण, - - 
उचित परिस्थितियाँ न मिलेंगी ! बिना स्वतंत्रता-प्रा्ति (कहना न होगा कि १५ श्रगस्त 
को जो ब्रिठेन मार्का आजादी मिलनेवाली दे, हम उसके ह्वामी नहीं ) के भला वह कैसे  * 
संभव दें ? और स्वतंत्रता क्या विना जनता को आन्दोलित किये हुए, उसके द्वदय को - 
स्पर्श किये हुए; प्रास की जा सकती दे १ यह कार्य जन-साहित्य का नहीं तो क्या ओर - 
' किसी का है ? हाँ, यह सही दे कि उसका उतना व्यापक छाम न मिल सकेगा, क्योंकि 
' जनता अशिक्तित दे, मगर क्‍या परिस्थिति विपम दे इसीलिए यद कहना ठीक दे कि ... 
वह कार्य ही करने योग्य नहीं दे । 


पदक, न साहित्यिक आभिनजात्य ! 


भाव और सापः को सहज मे सदपतर उनाते हुए जनता की सभा साहित्य तैयार 
पज्िए तब आप परयेंगे कि जनता झायकी हाथों दाद ऐसे ह लिए तैयार हज 
रग्दर कला-कुतियों की भूल्ली ४, इसही माँग जेब इदमी दे कि मे क्ल-कुवियाँ निर्रो 
गगन-विह्य रिणी ने दी, उनमें जीयने छा संसर ते। कद फलाजार वे सफख्तापूसक, 
पत्र दंग से जीवन की र्वायित स्या ८, तो सतसावारण है भी उन जय सलगा 
पर्म तनिक भी सन्देद्द ने नें | मो्का भे एक जग लिखा ई ६ 
भाग्यगाली ई वे छोग आ पद जानने दे कि जनता शाफ्ि का अ्षतय सात दे मोर 
+ मरे स्पप्नी को वास्तविकता गे वंदक उालने को क्षमता है| मे उन्द माखशाल। 
6 करता है जनता के सजीव संदेश से उन रचनात्ाक सद्ठात प्रात दाता 
| भी? झन उचित दे 9 स्फाति का यद भाव जीर » बढ़े मोर उनके हृदय का 
"रे एछ्लाप जींए ए% नयी उस्फति को नये-नये रूप देने की तीतर प्यास ते भर दे । 
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साहित्यस्ञन का लक्ष्य.... 


' '" साहित्य-खजन का लक्ष्य स्थिर करने की समस्या इतनी चड़ी है कि इसने अत्यम्त 
प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी साहित्य-समीक्षुकों तथा अन्‍य आचार्यो' और 
'विंचारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और उन्हें अपना मत देने के लिए, 
.ताध्य किया है। वास्तव में समस्या ऐसी द्वी महत्तपूर्ण है ओर ऐसो द्वी कठिन और 
इसीलिए शायद कभी भी किसी के लिए यह कहना बढ़े दुःसाहस का काम होगा कि 
अब हमने इस समस्या पर हर पहलू से विचार कर लिया | 

._ साहित्य का सम्बन्ध अगर अकेले साहित्यकार से हो तो कोई उमस्या न उठे ओर 
साहित्यकार अपनी: इच्छा और प्रद्डत्ति के अनुसार जेसा मन में भावे वेसा ही साहित्य 
रचकर संतोष उाम कर सके । लेकिन समप्या तो तत्र आ खड़ी होती है जब हम यह 
देखते है कि. साहित्यकार समाज से अछग कोई इकाई नहीं वल्कि स्वयं एक साथाजिक 
प्राणी है; इसलिए, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है जिससे घुकरना ईमानदारी न 
होगी---न अपने प्रति, न समाज के प्रति और न अपनी कहा के ग्रति क्योंकि कछा को 
भी तो अन्ततोगत्वा समानत्न से ही अपनी सामग्री संग्रह करनी पड़ती है ? 

_, "साहित्य छिखा जाता है तो हज़ारों-लाखों आादमी उसको पढ़ते हैं, चित्र बनाया 
जाता है तो हज़ारों-लाखों आदमी उसे प्रदर्शिनियों में और ऐलब्र्मों में और पत्र-पत्रि- 
कार्भों में देखते हैं| छूग साहित्य पढ़ते मोर चित्र देखते हूँ ता उसका उनके मन प्र 
असर पड़ता है, उनकी चेतना बनती है। उनकी' चेतना' उनके कार्यों' को ग्भावित 
करती है। उनके कार्यो' का संबंध उनके समाज और उनके राष्ट्र से है। इसलिए यह 
प्रश्न महत्वपूर्श हो पड़ता है कि किस प्रकार का धाहित्य रचने के लिए समाज में वातावरण 
तैयार किया ज़ाय । इसीलिए सभी पूरबी और पच्छिमो, पुराने और नये विचारों ने 
इस प्रश्न पर अपना मत्‌ दिया है। अगर उनका रचनात्मक साहित्य से सीधा संचंध 
नहीं - भी. रहा है, तब भी उन्होंने उक्त विषय पर अपना मत प्रकठ किया है क्योंकि 
अतततोगत्वा यह एक समाज-विधायक प्रश्न है ) 

.. और यह एक समाज-विधायक प्रइन है, यद्द तो इसी से सिद्ध है कि माधुरी? के 
दिक्कालंतीत संपादक तक ने अभी हाल में इस ओर ध्यान दिया है | मामूली तोर पर 
वें ऐसी समस्याओं के पीछे अपनी नींद नहीं खराब करते; लेकिन शायद यह देखकर कि 
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साहित्य भें ऋंतिकारी, प्रगतिशील घारा काफ़ी ज़ोर पकडती जा रही दे जिसके कारण 
साहित्य की गतानुगतिक मान्यताक्षी के रंगमहल के ढद् जाने की आशा पैदा हो गयी 
है, उन्होंने भी इस नयी धारा को फाठमे की फीशिश की ऐ। इस काम को करने का 
कोई एक ढंग नहीं है, अनेक ढंग है | 


अप्रेछ के' अंक में उन्होंने किन्हीं पं० श्री लाल ब्र॒क्ध का एक लेख छापा दे 
आधुनिक कविन्सम्मेलन! | इस लेख में लेखक की बुद्धि $ अनुसार बड़े कोशलयूश 
४ग,से प्रगतिशील कविता की खिल्ली उड़ायी गयी दे । शुक्ल जी लिखते हैं--- 

कवि होने का, ताल यह, महाकवि; प्रह्यात कवि होने का दूसरा माग दे, अपने 
थ्गपकी बदुलिए । मैने 'कुरुक्षेत्र? सुनाकर बहुतों की दृष्टि में अपने को उठा हुआ नहीं 
गाया। 'कुपक्षेत्र' में एक बुराई है, वह झुद्ध हिन्दी में है। उसमें एक भोर बुराई दे, 
उसमें जवानी? तूफान! 'इन्क्रछाब? 'मीतः 'खूब! 'सरमायादारः “मजदूर! ऐसे शब्द 
नहीं । भेरी प्रशंसा तम्र हुई जब मेने एक कविता सुनायी--भाज के कवि से? । 

केखक शायद यह कहना चाहता है कि आज इन्दी में बहुत-ता' छठद्मह्ाव्य केवल 
इसलिए ख्याति पा छेता है कि उसमें जवानी? तूफान” 'खून? 'सरमायादारः जैसे शब्द 
रहते है। हाँ, यह बात कुछ अंशों में सही है कि आज उक्त प्रकार का प्रगतिशीर नाम- 
भारी छद्यकाव्य भी हमारे सामने भा रह्य है ओर यह एक ऐसी प्रइ्ृत्ति है 'जिसका 
प्रतिकार होना चाहिए.। लकेकिन छेखक इस प्रवृत्ति का उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा है 
कि उसका प्रतिकार हो ओर श्रेष्ठ प्रगतिशीर कविता जिसमें कवि की ईमानदारी एक- 
एक शब्द से; एक-एक स्वर से झंकृत दो रही हो, लिखी जाय ; बल्कि इसलिए कि 
बह इस प्रगतिशील नामधारी छद्मकाव्य के हल्ले में समस्त प्रगतिशीरल कविता और 
प्रशतिशील साहित्य पर ही बग़ली मार करना चाहता है। इसीलिए हमें इस बात की 
आवश्यकता हुई कि इम शुक्लजी की बात के झूठ-सच पर विचार करें। उक्त प्रकार 
के करे प्रचारात्मक, छम्मकाव्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं 
'ै। बहुत-से ऐसे तरंण कवि जो नये-नये लिखना शुरू करते हैं, ऐसे ही विषयों की 
ओर आाइंष्ट होते हें क्योंकि थे देखते हैं कि आज समाज में ऐसे ही साहित्य की माँग 
है, समाज में आज यही हवा बह रही है। हवा के साथ बहना आसान होता है, 
इसलिए योड़े ही प्रयास से मिलनेवाली ख्याति के छोभम से वह उक्त प्रकार की कविता 
लिखने छगता है ओर चूँकि उसके मूल में उसका निजी अनुमव या अनुभूति नहीं 
होती, इसलिए उसका काव्य काज्य न होकर छद्मकाव्य हो जाता है। हमें इस स्थरू - 
पर उस कविता! को जो जान-बूक्रकर सस्ती ख्याति पाने के लिए. छिखी जाती है, उस 
कविता से अछग करना होगा जिसके पीछे शोपित मानवता के लिए बौद्धिक सहानुभूति 
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तो काफी होती है लेकिन उसकाः- निजी परिचय कम । इस बड़ी कमजोरी के लिए 
दूसरे:प्रकार की कविता की. भत्त्ना' करने के बाद भी उठे पहले प्रकार की कविता” से 
अलग करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि एक के पीछे कम से कम .कवि की व्यक्ति-. 
गत, वैचारिक ईमानदारी तो है,.दूसरे के पीछे तो वह भी नहीं, वह तो शुद्ध जाछ है |: 
लेकिन. इस छलद्यकाव्य पर विचार करते हुए; हम अगर यह बात ध्यान में रखें कि 
सभी ज़ोर-पकड़ते आन्दोलनों में इस तरह के छोग घुस आया करते हैं, तो कोई गड़- 
बड़ी न होगी । जिस समय इसारे साहित्य में छायावाद का बोछशला था, उस समय 
ये ही नवयुत्रक ( याने इन्हीं के पूववर्ती लोग ) जो आज प्रगतिशील ढक्क का छद्मकाव्य' 
रचते:हैं, छायावादी दक्ष. का छद्मकाव्य स्वते थे भोर सभी मासिक पत्र-पत्रिकाओं में 
कवियों की दृच्न्‍्त्री के तार झंनझनाया करते ये। जिस प्रकार यह छायावाद नामधारी,. 
उद्मकाव्य छायावादी कविता की काव्य-सम्पदा और सोंद्य की तिरोहित नहीं कर 
का, उसी प्रकार आज का यह प्रगतिशील नामघारी छद्मकाव्य प्रगतिशीझ कवितां 
फी.शक्ति और ओज,को चोट न पहुँचा सकेगा, इसका हमें विश्वास है। यहाँ पर यह 
भी कहने की आवश्यकता है कि जो बहुत-सी निर्वेछ प्रगतिशील कविता हमें दिखलायी 
पढ़ती है उसमें बहुतं थोड़ा ' अंश ऐसा होता है जिसे हम पस्ती ख्याति के छोम से . 
रचा गया: कद सकतेः हैं।. हम यह, बात उन तमाम कविताओं के आधार पर 
रहे- हैं जो नित्य हमारे यहाँ आती हैं ओर जिन्हें हम इसी कारण लैयने 
पर वाध्य- होते हैँ कि उनमें. सच्चे काव्य की प्रेरणा नहीं होती। उनमें सच्चे 
काव्य की: प्रेणा नहीं होती कहने से हमारा, यही अभिप्राय है ह उनमें झोषित . 
मानवता के लिए; वह संवेदना नहीं होती जो कि काव्य का एक अनिवाय॑ उपादान . 
है। यह संवेदना कवि में भा भी नहीं सकती जब तक कि उसने उक्त मानवता 
को पास से, उनके बीच रहकर देखा न हो ।' फोरी बौद्धिक सहानुभूति ओर दूर रहकर. 
संचय किये गये.शान से विवेचनात्मक गद्य का काम भले चल जाय, कविता या कहानी - 
या नाटक का. काम नहीं चर सकता। यह वे सभी छोग जो कविता या कहानी या 
नाटक लिखते हैं, स्वीकार करेंगे ।. यदि 'आज परिस्थिति यह है कि शक्तिशाली प्रगति- 
शीछ साहित्य काफी मात्रा में सामने नहीं आ रहा है तो इसका' एक बहुत 
बड़ा कारण है कि हमारे नये साहित्यिक अपनी - सामाजिक परिस्थितियों या व्यक्तिगत 
संस्कारों के घेरे से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हृढता की जरूरत 
है. लेकिन यदि हम वास्तव में - प्रगतिशील साहित्य से अनुराग रखते हैँ ओर आब के 
समाज में उसकी अपरिहार्य "जरूरत समझते हैं, तो हमें राइ दिखानी होगी। अपने -. 
परिचित.संसार से विदा छेना किसी के लिए सरल नहीं.होगा, लेकिन, अगर हमारे 
हित्य को युग का सबसे शक्तिशाली -और . युगान्तरकारी साहित्य बनना है तो हमें 
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हे 
अपनी पीड़ित यनता के साथ आगे की मिलाना होगा, उन डे वाथ जाका, उसकी अपना 
हुदय देकर हनतों समझना दोगा। युगन्युत से उन्हें उपवर्ग के कोगों से वंचना दी 
छती आयी 0, इसलिए, उस वर्ग के लिये उन्होंने जन टुदयचध्याद बंद कर डिये ई । 
न एंद दरवाजों +ी जुस्माना टेठीं सीर होगी; इसके छिए टूमे उल्ूं। में से छूक बनना 
पमाी । थी लोग राजनीतिक काय के प्रसेग में मज़दरों या किसानी हे संम्पक मे आते 
भी यह बात स्रीकार करेंगे कि राजनीतिक भर्गि से कत्गे बढ़कर उन गो 
दिल वी बात को जान ठेना बहुत सरल नहीं ६। लेंगे परिचय भीर आांत्मीयता 
5 आद दी, हहुत-से सनाषेज्ञानिक् धवरोर्धों की चह़नाचूर कर देने के आंद दी वे लोग 
खुला शुरू करते है और हमें सही अर्थो' में उनके व्यक्तित्य के, उनकों भात्ता के, 
सके दाम होते हैं। कविया कहानीकार की इस शोपित समाज के इसी लंबे, 
फर्गीय परिचय की जरूरत होती है, सतदी बातों से उसका अधिक काम नहीं चलता 
ब्वीर ज्याटा दिम नहीं चल सकता । प्रगतिशील घादित्यकार जब यद बात स्वीकार 
न है कि सच्चा क्रान्तिकारी वगे मज़दरों भोर उसते घटकर किसानों का हे और 
५5४ झ गतिशील बनाने से समाज भी गतिशील होगा, ते फिर हमारे पास इस बात 
के क्‍या दछीऊ है कि हम इन शोपित वर्गो' के भीवन की एकदम पाव से नहीं जानते 
आए उनके जीवन का चित्रण करने के लिए भी भेवनी कहाना की प्रखरता का आश्रय 
लिए वाध्य होते हूँ ? यह बात फिसी भी दशा में ठीक नहीं कही जा सकती | 
अगर इस प्रवृत्ति का उचित प्रतिकार और नियंत्रण नहीं क्रिया गया तो इस बात की 
आशंका है कि यह प्रवचि जोर पकड़े मोर गगतिशील ताहदित्य में यथायंत्राद की मात्रा 
परदे जोर कत्यना-विछास की माचा बढ़े । अगर थोड़ी देर को यह भी मान ले कि ऐसा 
नहीं होगा तच भी यह बात तो बिलकुछ सही है कि हमारे प्रगतिशील साहित्य की 
दाश्छित ओजृद्धि तत्र तक नहीं हो सकती जब तक हमारे प्रगतिशील साहित्यकार साधना 
का कठोर पथ अपनाकर नित नये उपजनेवाले तरुण साहित्यसेवियों को उचित मारे 
नहीं दिखलाते। संबकों ज़िन्दगी में मजबूरियों हैं। उन्हों मजवूरियीं में से हमें राह 
बनानी हं।गी । परिस्थितियों का मुँह जोहने से जय कहीं ऋ्ति नहीं होती , तच साहित्य 
के क्षेत्र में ही क्‍या क्रान्ति होगी क्योंकि साहित्य तो जीवन का निचोड़ है, रस है । 


सामाजिक परिस्थितियों फे निर्मम उदघाटन और विकास ने, -मार्सवादी विचार- 
धारा ओर प्रगतिशील साहित्य-समीक्षा ने मिलकर आज हमारे साहित्य में रऊगमग सभी 
से यह बात मनवा ली दे कि सतूधाहित्य जीवन से पराहमुख नहीं हो सकता। यही 
वात प्रग तिशीछ साहित्य को आधारशिलछा है। यह एक बहुत संतोषजनक विषय है कि 
छोग नये साहित्य के इस आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार करने रंगे हैँ। लेकिन इस 
आधारभूत सिद्धान्त को मानते हुए भी प्रगतिशील साहित्य पर आक्रमण होते हैं। अच 
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ते पत्र-पश्षिकाओं में प्रशतिशील साहित्य के विरोध में जो लेख निकलते हूँ उनका मूल 
स्वर यहां होता है.। र्वातिलब्ध साहित्वकारों में महादेवी वर्मा ने प्रधान रूस से अग॒ति- 
शील साहित्य के इस पक्ष पर प्रहार किया है। आधुनिक कवि सम्मेलन'-शीर्षक जिस 
लेख से पहले मेने उद्धर्ण दिया है, उसमें मी एक जगई इसी तरह की बात आती है; 
मे फिसी भी प्रगतिवादी से बेढ़कर इस बात का समर्थक हूँ कि साहित्य युग का परे- 
भांषक है । परन्तु युग़ की आड़ में अपने,साहित्यि को नीचे गिराना और अपनी प्रख्याति 
की ऊपर उठाना नीचता है। 
यह एक. वे-सिर-पैर की बात है । कोई दावे के साथ यह' कैसे कह सकता है कि 
किसी साहित्यकार ने काई चीज़ ईमानदारी के साथ नहीं त्रल्कि अपनी प्रख्याति को 
. ऊपर उठाने के छिंए. की है ? यद्द तो एक ऐसा तारकोल है जिसे आप किसी के भी 
मुंह पर मेलने के छिर दोड़ सकते हैं। साहित्य का जो भी प्रज्नत्तिभापका न झचे. वह 
युग की आड़ में अपनी प्रख्याति को ऊपर उठाने के छिए. की गयी है | ओरों के बारे 
में तो श्रीछले शुक्लजी ही कह सकते हैं। लेकिन स्वयं उनके बारे में उनके लेख का 
कोई भी पाठक कह सकता है कि उन्होंने एक 'प्रगतिवादी? रचना सस्ती ख्याति के 
लिए; की | उन्होंने त्वयं इस बात को स्वीकार किया है। वास्तव में जो ऊव्पट'ंग चातें 
. शुक्‍लजी ने कद्दी हे, वे अपने दी जैते छोगों के बारे में कही हैं जिनका अपना कोई 
जीवन-द्ान या सिद्धान्त नहीं होता औौरं जो यों ही हवा के बहाव में इधर-उधर उड़ा 
करते हैं | ऐसे लोगों से ही प्रमतिशील साहित्य का सबसे अधिक भकल्याण हुआ है | 


हम यह बात मानते हैं कि उन सभी लोगों की, जो प्रगतिशील साहित्य में दोष 
निकालते फिरते हैं, नीयत सदा साफ नहीं होती । लेकिन साथ ही हमारे लिए यह न 
मानना भी भूल द्वांगी कि साफ़ नीयतवाके छोगों को भी हमारे साहित्य में यह 'एक 
बढ़ी कमी खटकती है । यह कमी हमारे अन्दर है, इसे हमसे अधिक और कोन जान 
सकता हैं ? इस कमी को देखते हुए ही उपर्युक्त सुझाव रखा गया है | इसका सबसे 
बढ़ा सुफल जहाँ यह होगा कि हमारे साहित्य में और अधिक दृढ़ता त्तथा स्थायित्र 
आयेगा, वहाँ एक बड़ा सुफल यह भी होगा कि नये रेखकों को भी इस बात का शोत्सा- 
हन मिलेगा कि वे अपने गाँव के या ठोले-पड़ोस के छागों से अधिक संपकोे में आवें। 
नवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट के छड़के किसानों-मज़दूरों के लिए. प्रयाणगीत लिखते हैं 
जिसमें वे/उनके लिए. अपने द्ृदय की सारी समवेदना उँडेल देते हैं| लेकिन रचना 
शक्तिशाढी नहीं हो पाती, अंकसर किसी सफछ ग्रगतिशीछ कविता की दूरागत प्रति- 
घ्वनि या फीकी छाया होकर रद जाती है। इसका क्या कारण दे ? इसका कारण यही 
है कि वे उन वर्गो' के जीवन ,से परिचित. ही नहीं हैँ । मज़दूरों के जीवन से तो तनिक 


है 
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भी परिचित नहीं हैं, और स्टानों फे झीवन से कछ इतना परिचय दे हि जब गत 
फ मदरसे में पढ़ते ये तब किसानो के बच्ची के साथ खड़ते थ। उबसे झादइर पतने चछ् 
गाय, यह सम्पक भा जुड़ गया | भर सब कवल एक प्रतदा सी याद ६-० +। 87; (५ 
भले कपड़े जाड़े में, ओर काछे द्रीर अन्य ऋतुर्थों मे, ठुछ सात, कुछ म+, हुए हत्थे 
गम्धकेचच मकान | ये म॑ सध्यग चग +॑ अंग की अति कर रदां ॥ जिन हा पुडतीन 
क्र गाँव में है। जो सदा से शहर के रदनेवाले ई, वे तो विसकुछ संभ्ान्त नागरिक 
(। ) जो अपने आस-पास, ठोछे-पढ़ीस के नरन्‍नारियों के आर में कुछ नदीं शानते 
हाँ, सिगरेट की किस्मों क्षार सिनेमा की तारिकाओं के बारे में उनसे जो चादे पूछ 
शैज्ञिए | गाँव से कुछ संनंध रखनेवाले मध्यमवर्गीव लोग लिखते ई तो बहुधा वही कथा 
5उबसित प्रगतिशील? साहित्य ओर शहर के लोगों में से जब लेखक पैदा होते हें तो 
रंगभूमि! मातिक और माया? और मनाहर कहानियाँ? के पन्नों को सुझोमित करत 
ह और दिन-रत उस लड़की के छिए सिर घुनते दे जिसे उन्होंने फिसो सिनेमा या पार्क 
में देख लिया था। यह त्रात हम इतने विस्तार से इसलिए कष्ट रहे है कि इमारा 
अनुभव है कि तरुण छेखको का यह वर्ग दिश्वाह्यरा-सा पृम्त रहा दे, इनकी मार्ग दिखाने 
ओर संगठित करने की समस्या एक बढ़ी समस्या है जिसे जब्र हम हल करने चलेंगे 
तव स्वयं हमारा भी विकास होगा। ऐसी अनेक रचनाएँ राज हमारे कार्यालय में आती 
हूँ जिनमें किसानों-मज़दूरों फे जीवन का चित्रण करने की ईमानदार लेकिन भअसफक 
को शिश होती है। यह साहित्य कमजोर होता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि 
हवा आज किस ओर बह रही है ओर प्रगतिशील ताहित्य का नेतृत्व करनेबालों का 
आन क्या कतंव्य है; शोपित जनता के अधिक से अधिक पास ज्ञाना । 
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अभी ऊपर विचार करते समय हमने यह कहा था कि आाज छगमग सभी महत्व- 
पूण लेखक इस बात की स्वीकार करने लगे हूँ कि सत्साहित्य जीवन से परारूसुख नहीं 
हैं| सकता। यह बात कहते समय हम “माधुरी” के यशस्वी संपादक को भूल गये थे | उनके 
यहाँ कर्मी ऋत॒-परिवतन नहीं होता । अभी हसने 3नके पत्र में श्रकाशित एक लेझ पर 
विचार किया । आइए भत्र हम स्वयं संपादकजी की बातों पर विचार करें | कविता के 
स्वरूप पर विचार करते समय उन्होंने अद्भुत सादगी से कुछ बातें कह दी है और बस 
कहते चले गये हैं, कोई केन्द्रीय चात नहीं है जिस पर विचार किया जा सके । लेकिन 
ओ बातें उन्होंने अल्ग-अभल्ग कह हैं उनसे एक विशेष प्रकार की मानसिक गठन का 
पता चलता है। पा-डेयजी अपना विवेचन शुरू करते- हैं... दार्शनिक पंडित देगेल ने 
उपकम की सूची में कविता को ही प्रथम--सर्वश्रेष्ठ--स्थान दिया है। इसका कारण 
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'यह है कि और सब सक्तर्मो'. का अवलंबन एकान्त वास्तव वस्तुएँ होती हूँ किन्तु कविता 
का अवलंबन विलकुछ दूसरे द्वी प्रकार का.होता है। कविता का उपकरण दे सुन्दर, 
मनोहर छन्दोबद्ध भाषा । यह भाषा संपूर्ण रूप से मन की सृष्टि है, मनुष्य की मानसी 
कन्या है। इसी कारण इस स्थान पर कविता का वास्तव के साथ बहुत थोढ़ा ही 
संत्रंग दें ।? 


अगर इतने से लेखक का मंतव्य स्ष्ट न हुआ हो तो यह लीजिए : 
कविता एक घनीमानी बुनियादी घर की ञऔरी है, साधारण घर की नहीं ; इछी 
कारण उसे विशेष देश की, खास पोशाक की जरूरत होती है। जिसमें उसकी प्रतिष्ठा. 
झलक उठे, वह उसके योग्य वेश है। उसे साधारण सादी सारी नहीं स्थेह्दती, उसे 
चाहिए रंगीन, रेशमी, ज़री-किनारो की सारी ॥? 


इसी भाव को लेखक ओर जागे बढ़ाता है ; ४ 

सुन्दर के लिए. कोई भी पोशाक होने से काम चल सकता है, इस यक्ति का समर्थन 
करने को जी नहीं चाहता | त्रल्कि ऐसा देखकर मन विद्रोह ही कर बैठता है| ग़रीच 
के घर सुंदरी कन्या नहीं सोहाती यही तो लोगों की साधारण घारणा है। इतना रूप ! 
इतने- गुण | इसका उपयुक्त स्थान तो राजा के ही घर में है, ऐ|सा ही ता छोग कहते हैं।? 


. इसी भाव को लेखक एक जोर ढंग से व्यक्त करता है 
शकुंतला जैसी कुसुम-कॉमल कलेवरवाली युवती को वल्कछ पहने देखकर हमारे 
मन.को कष्ट द्ोता है । 

' अब ज़रा हमे ऊपर की तमाम उतक्तियों पर विचार करना चाहिए। छेखक ने यह 
बतलाने के लिए. कि कविता में छलित उन्दोबद भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह 
सारा बंधान बाधा है। यह एक सामान्य तथ्य है, एक लयंसिद्ध' बात है कि भाव के 
अनुरूप ही भाषा को होना चाहिए, अधिक से अधिक भाववाद्दी । इसमें तक॑ की 
गुंजाइश नहीं दै। लेकिन जो रंगीन-रंगीन उप्पेक्षाएँ देकर लेखक ने यह बात कही है, 
उससे, हमारे मन में यह संदेद जागता है कि लेखक का'इंगित भाववाही भाषा की ओर 
नहीं, भधिक से अधिक आलहंकारिक भाषा की ओभोर है, - भाव उससे व्यक्त होता हो 
चादे न हो । सच : पूछिए, तो लेखक के आगे भाषा ही महत्त्वपूर्ण है, भाव का उसके 
लिए अस्तित्व ही नहीं है, उठकी कहीं वह चर्चा हो नहीं करता । भाव की पृष्ठभूमि में ' 

. भाषा के प्रश्न को. रखकर ही भाषा के प्रश्न को ठीक से संमझा जा सकता हं। भाव की 

» पृठभूमि स्पष्ट न होने से भाषा .का प्रश्ष मी उठक, जाता है, जैसा कि पाण्डेयजी के इस्र . 
विवेचन में उलझ गया है | पाण्डेयजी को शकुन्तलू 'को बल्कछ पहने देखकर कष्ट होता है 
लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे छोगों को संख्या. अधिक न होगी जो ऋषिकन्या झकुन्तला 
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जे ज़रा! कनार की सारी पहने देखकर खुश हों | परिधान वही होना चाहिए जो 
पात्र के उपयुर हो । पात्र से अदण परिधान की सीमांसा नहीं हो सकती ओर अगर 
-। सकती दे ता इसो अनथंकारी रूप में। यदि आप रूपक को तोड़कर पाण्डेयजी की 
॥ग पर विचार करें तो आप पायेगे कि पाण्डेयज्ञी शकुन्तक भोर पण्य स्री दोनों के 
।:० एक दी परिधान को व्यवस्था करना चाहते हैं। भाव अगर सादा हे तो उसके 
(5ए सादी भाषा ही काम देगा, उसो प्रकार जैसे शकुन्तछा के शरीर' पर व्कल ही 
नाइता है | सादी, निरलंकार भाषा भी उदाच भावों को व्यक्त कर सकती ओर करती 
“3 5 क्षार देकर कहने की जरूरत है। अकसर ऐसे भाव हो सकते हैं जहाँ अन्‍य कोई 
गापा कविता-की हत्या कर देगी, उसी तरह जैम्े पाण्डेयजी की अत्यन्त प्रिय क्री 
(मार की सारी पहनकर शकुन्तछा कण्व के तत्रावन की नैसर्गिक सुपमा नहीं, गशिका 
जान बदिगी । 

इमारे मत से छेखऊ की इन श्रान्त, चमत्कारपूर्ण उक्तियों के मूल में यह ग़लती 
२ फ्ि लेक्षक ने मापा और भाव के परस्पर सबंध को ब्रिल्कुल नहीं देखा है। इस बात 
हे अछावा उपयुक्त सभो उद्धरर्णा में ते एक और बात साफ है कि लेखक कविता की 
इत्तना एक अत्यन्त कोमलागी, खूबसूरत नाज़नीन के रूप में करता हे जो क़री की 
पारी में लियदी हुई हे जोर जिम्तके शरीर पर एक-दो भारी कीमती अलंकार? ( छोछे- 
भादे अजेफारों की संख्या पर कोई रोक नहीं ! ) हैं और जो राजा के दरवार में छूम- 
धुा माच रदी € ! या अगर इसी ब'्त को दूसरी तरह के तो तोलिटी 7 


+ / 
हा ॥ | £ ५ [ कं र्र किक 


ओर ही वार-बार अंगुलिनिदेश करे | पाण्डेयजी के लेख की उक्त पितरत्ति का विरोध 
करने में हमारा उद्द श्य कालिदास या भवभूति या जयदेव के प्रति भवश्ञा प्रदर्शित करना 


नहीं है, वरन्‌ यह दिखलाना है कि लेखक के मन में समस्‍्ष्त हिन्दी काव्य के प्रति उपेक्षा का - 


भाव है । और इस उपेक्षा के मूल में मी साहित्य की वहीं गतानुगतिक चिन्ताधारा है जो 


पाण्डेयजी के सम्मुख कविता को एक तन्वी श्यामा के रूप'में उपस्थित करती है। हमारे मत.- 


में रूढ़ियों के विष से ही यह समस्त दृष्टिकोण ज« रित है । यह वही घातक दृष्टिकोण है 


जो साहित्य की समाज से मुख मोड़कर ज से रंगमहल में रहने के लिए कहता है जोर इस 
प्रकार साहित्य और समाज दोनों ही का घोर अकल्याण'करता है| 'मुस्राहित्य मानव-जीवन - 


को पूर्णता की ओर ले जाता है और इसके विपरीत असत्त्‌ू साहित्य मानव-जीवन को 
अधघोगार्मी करता है । इसलिए समाज के सम्मुख साहित्यिक का बड़ा भारी दायित्व है | 


जो छोग यह कहते हूँ कि रत की सृष्टि करना ही साहित्यिक का प्रधान कार्य है वे यह ' 
भूल जाते हूँ कि साहित्यिक का प्रकृत आदश क्‍या है। वे यह भूल जाते हैं कि रस- , 


साहित्य की सष्टि उच्च स्तर की भी हो सकती है और निम्न स्तर की भी | यदि साहित्य - 


रस-सृष्टि करके मनुष्य की नीच प्रदृत्ति को जाग्रत करे और उसके फलस्वरूप मानव- 


समाज में उच्छू 'खलता दिखायी दे तो हमें कहना होगा कि ऐसे साहित्य से समाज की 


असीम क्षति होती दै। कोई शक्तिमान लेखक यदि यह भूल जाय कि साहित्य का . 


आदर्श क्‍या है और शब्दों तथा वाक्यों के मायाजाल से विश्वान्त मानव-मन में अवाध 
मोग-लाल्सा की प्रवृत्ति जाग्रत करे, तो कहना होगा कि वह लेखक मनुष्य का असीम 


अकल्याण कर रहा है । इसके ठीक विपरीत एक - सुलाहित्यिक रस-सष्टि द्वारा मानव- 
चित्त को उच्च आदर्शो' की ओर उद्बुद्ध करेगा और इस प्रकार सामाजिक जीवन को '.. 


मुष्ठ, सुन्दर और सुशंखल बनायेगा ।? %# 


पुराने और नये साहित्यिक दृष्टिकोण में यही अन्तर है कि एक भाववादी साहित्य का ' 


समर्थक है, दूसरा ययायंवादी साहित्य का, एक व्यक्तिकेन्द्रिक साहित्य का समर्थक है, 
दूसरा समाजकेन्द्रिक साहित्य का | व्यक्तिकेन्द्रिक साहित्य से प्रयोजन उस साहित्य -से 


है जो समाज से व्यक्ति को विच्छिन्न करके उसके ऐकांतिक' सुख-दुःख और भाशा- 


आकांक्षा की आलोचना करता है। पाण्डेयजी के विवेचन भऔौर चुन-चुनकर दिये गये 
उनके उद्धरणों से स्पष्ठ है कि वे व्यक्तिकेन्द्रिक माववादी ( सो भी शंगारिक ! ) साहित्य 
के कद्दर समयक हूँ | ह 
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